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भूमिका 


यह प्रश्न और प्रतिवचन के रूप में विद्यमान 'विज्ञानभैरव' आगमिक 

विचारधारा का ग्रन्थरत्न है। इसका प्रादुर्भाव 'रुद्रयामलतन्त्रम्‌' से हुआ 
है । आगम-तन्त्रशास्त्र के सभी ग्रन्थ शिव और शिवा-शक्ति के संवाद रूप 
में ही पाये जाते हैं। यद्यपि शिव और शक्ति नाम एवं रूप से भिन्न प्रतीत 
होते हैं, किन्तु पारमाथिकदशा में दोनों का अभेद-अद्वेत स्वरूप माना गया 
है । पण्डितप्रवर कालिदास द्वारा प्रणीत “रघुवंशमहाकाव्य' के प्रारम्भ में 
ही “वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वंतीपरमे- 
Batt ॥' १-१॥ उक्त araga शब्द और AG के समान परस्पर अनुस्यूत 
है । अत एव शेव और शाक्त अद्वेतवादी लोग प्रकाश शब्द को शिव और 
विमर्श पद को शक्ति का वाचक मानते हैं । शिवपुराण की वायवीयसंहिता 
में कहा है कि--- 

शब्दजातमशेषं तु धत्ते Wea वल्लभा | 

अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ परमशिव की शक्ति समस्त शब्दों का और शिव समस्त 
अर्था का स्वरूप धारण करते हैं। परा शक्ति परभैरव से अभिन्न है, परन्तु 
जत्र यह अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होकर पश्यन्ती भूमिका में प्रवेश करती 
है, तब लोककल्याणार्थ स्वयमेव प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हो जाती है | 
अथवा परमशिव लोकहितार्थं स्वयमेव विमशेरूप में परिवर्तित होकर 
अनुग्राह्म योग्यतानुसार पश्यन्ती, मध्यमा और Fatt वाणी के माध्यम से 
प्रश्‍न करते हैं और प्रकाशस्वरूप में स्थित होकर उत्तर भी देते हैं। जैसा 

कि 'महास्वच्छन्दतन्त्रम्‌' में कहा है-- | 

गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देव सदाशिव: | 

प्रश्नोत्तरप रेर्वाक्ये स्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ परमशिव ही शिव और शक्ति के स्वरूप में गुरु और शिष्य 
होकर प्रश्‍न और प्रतिवचन के छप में तन्त्रशसस्त्र की रचना करते हैं । 


( ६ ) 


प्रस्तुत ग्रन्थ में 'श्रुतं देव' से लेकर 'छिन्धि संशयम्‌' पर्यन्त सप्तएलोक 
में शक्ति जीवगत संशय करती है और शिव ‘arg arg’ से लेकर शिवःप्रिये 
पर्यन्त चतुर्दश श्लोक में संक्षेप में उत्तर देते हैं, तदनन्तर देव देव” से लेकर 
ब्रहि भैरवः' पर्यन्त भैरवी देवी शिव से परमतत्त्व की प्राप्ति का उपाय 
पूछती है और भगवान्‌ शिव परमतत्त्व की प्राप्ति के लिये ( साधक की 
कथानुसार रुचिकर लगे और संपादन कर सके इसलिये ) एक सौ द्वादश 
योग की गहनसूक्ष्म धारणाओं का उपदेश देते Fl इनकी फलश्रुति श्रवण 
कर 'इदं यदि वपुर्देव' इत्यादि श्लोकद्वय से देवी पुनः प्रश्न करती है और 
शिव उसका सम्यक्‌ समाधान करते हैं। अन्त में श्लोकद्वय से देवी परि- 
पूर्णतया संशय की निवृत्ति पा कर अत्यन्त आत्मविश्रान्तिरूप प्रसन्नता का 
वर्णन करती है । इस प्रकार प्रश्न-प्रतिवचनात्मक सम्पूर्ण ग्रन्थ का तात्पर्यां 
वैखरी आदि परापयंन्त वाणी के माध्यम से वोधस्वरूप परभैरव के साथ 
साधक की समावेश अवस्था की प्राप्ति में निहित है। 


यह विज्ञानभरव ग्रन्थ योगमार्गं की सूक्ष्म प्रक्रिया और सहज साधना 
का प्रतिपादक है और साथ-ही-साथ अद्वैत परमतत्त्व का भी पूर्णतया 
विवेचन करता है, किन्तु उस परमशिवभाव में पहुँचने के लिये साधक को 
सर्वप्रथम साधन प्रक्रिया का ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। 'पातञ्जलयोग- 
gar और “योगवाशिष्ठः' से दोनों ही ग्रन्थ सहजयोगमार्ग का विवेचन 
करते हुए परमतत्त्व का GET से प्रतिपादन करते हैं। 'योगवाशिष्ठ” 
वेदान्त का प्रतिपादक है । विज्ञानभेरव की समानता उसमें मिलती है-- 
जँसे 'सम्वन्धे सावधानता' [ fao १०४ ] और योगवाशिष्ठ | fao पु० 
४३ ८ | में भी यही विषय वर्णित है । 

प्रस्तुत ग्रन्थरत्न में पुर्ववर्ती सभी तान्त्रिक योगविधियों का संग्रह है, 
किन्तु इसका विनियोग अनुपायप्रक्रिया-सहज-समाधि के विवेचन में है। 
उपक्रम, उपसंहार आदि षड्विध लिङ्ग-प्रमाण से ग्रन्थ के तात्पर्यं का 
निर्णय किया जाता है । इसके उपक्रम में 'एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च 
gata’ यह निर्देश कर सहज समाधि की ओर संकेत किया है। तदनन्तर 
एक सौ वारह योग-धारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक श्लोक के चतुर्थं चरण 
में भेरवात्मक अवस्था का वर्णन है, अन्त में जप, पूजा की पारमाथिक 
व्याख्या है और ग्रन्थ का उपसंहार सहज समाधि में ही किया गया Z| 
सहज समाधि का तात्पर्याथे यह है कि चित्तगत वृत्तियों की स्वाभाविक 
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प्रवृत्ति पर सहजयत्नपृवंक नियन्त्रण स्थापित कर स्वस्वरूप का वोध हो 
जाय | तन्त्रशास्त्र और उससे अनुप्राणित योगशास्त्र ने जाति, वर्ण, सम्प्रदाय 
की सीमा का अतिक्रमण कर मानव मात्र को इसका अधिकारी दिखाया 
है किन्तु इसमें कुछ परिवर्तेन आ जाने से दोष भी आ गया है। भारतीय 
मनीषियो ने इसको अपनाया था इसलिये उनका साम्राज्य सवंतोमुखी 
और प्रतिष्ठागृहस्थ होकर रही । इसके साधन को समयानुसार न करने 
से साध्य सवंथा दूर हो गया और परिवर्तन आ गया | ऋषिलोग गृहस्थ 
होते हुए भी एषणात्रय से रहित थे, किन्तु आज वैराग्य को धारण कर भी 
एषणाओं से विमुक्त रहना द्वितीया का वालचन्द्र हो गया है। इसलिये 
मनोगत वृत्तियाँ साध्य-साधन की ओर से घूम कर सांसारिकता की ओर 
प्रवाहित हो रही है । मनोवृत्तियों को सही दिशा में प्रवतत करने से पुनः 
मानव जाति का सारा पुरुषार्थ सम्पन्न हो जायेगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 
बहुत सी अज्ञानप्रेरित कुरीति को छोड़ना होगा, जैसे स्वग के लिये नाक 
कटाना यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है; अपितु अपनी और अपने ही लोगों की 
सव प्रकार से क्षति है। 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌” एवं 
'आस्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति' इत्यादि स्मृतिवाक्यों के अनुसार अपने को 
aaar होगा, तो हम साध्य से कहीं दूर नहीं हैं । वस्तुतः संकीर्णता में क्षति 
है। इससे देश, घर्म एवं जातीय विचारधाराओं में एकमय न रहकर प्राप्त 
सुख से भी वंचित हो जाते हैं, इसमें इतिहास साक्षी है । 


ग्रन्थ का स्वरूप 

प्रस्तुत ग्रन्थ में शिवोपाध्याय की व्याख्या १६३ श्लोक तक है और 
भट्ट आनन्द की कौमुदी नामक संस्कृत व्याख्या १६१ श्लोक तक है; 
किन्तु १६० श्लोक पर्यन्त मूल ग्रन्थ माना जाता है। यद्यपि शिवोपाध्याय 
की व्याख्या तो २४ श्लोक पर्यन्त है और २५ श्लोक से लेकर ग्रन्थ समासि- 
पर्यन्त श्रीक्षेमराज कृत उद्योत व्याख्या है । 


-व्याख्याकारो का काळ एवं कृति-- 


कौशिक गोत्र में उत्पन्न सुन्दरकण्ठ के शिष्य शिवोपाध्याय की स्थिति 
अष्टादश शताब्दी में मानी जाती है। तत्कालीन कश्मीरनरेश सुखजीवन के 
शासनकाल में इस ब्याख्या की पूर्णता हुई है । कश्मीर में जन्मे व्याख्याकार 
-ने शैवाद्वैत सम्बन्धी व्याख्याएँ लिखी हैं। जैसे--परमार्थंसारसंग्रहव्याख्या, 


( ८) 

बहगर्भं रूपव्याख्या, उपनयनतन्त्रम्‌ , विद्यामन्त्रप्रकरण, पञ्चायतनपद्धति, 
कृष्माण्डभाष्य, उचि, वाहविधितन्त्रम्‌ । 

क्षेमराज अभिनवगुप्तपादाचाय के प्रमुख शिष्य हैं। इनका समय एकादश 
शताव्दी के आस-पास है । इन्होंने मौलिक ग्रन्थ की रचना कर अन्यों की 
भाँति कश्मीर tarda दर्शन की कीति दिगन्त में फेलायी है। जैसे ग्रन्थ 
्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌, पराप्रवेशिका, बोधविलास, एवं व्याख्याएं--शिवसूत्र- 
विमाशिनी, स्पन्दसन्दोहः, स्पन्दनिर्णयः, स्तवचिन्तामणि-विवृति, faata- 
भैरव उद्योत, स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ Gala, नेत्रतन्त्रम्‌ उद्योत, शिवस्तोत्रावली- 
व्याख्या, साम्वसञ्चाशिका-व्याख्या | 


भट्ट आनन्द कश्मीर प्रदेश के ही निवासी थे । इन्होंने व्याख्या के अन्त 
में ग्रन्थ समाप्ति काल का निर्देश किया है। कलि संवत्‌ ४७७४ चैत्रमास 
की प्रतिपदा है । आज से ३१२ वपं पूर्व लगभग सप्तदश शताब्दी के अन्तिम 
काल में उनकी स्थिति मानी जाती है। इससे अतिरिक्त अधिक ज्ञान नहीं 
होता है । 

प्रस्तुत संस्करण में टीकाद्वय का एक साथ ही समावेश किया है। कश्मीर- 
ग्रन्थावली में प्रसिद्ध टीकाएँ अनुपलन्ध थी और आगे-पीछे रहीं, अत एव 
पाठक्रगण के कर-कमलों में यह ग्रन्थ रखते हुए हम अत्यन्त प्रसन्नता का 


अनुभव कर रहे हैं | | 
ENAZ ANR, 


ॐ श्रीसच्चिदानन्दाय नमः 


अथ 
INITA: 


श्रीक्षेमराजाचायविरचितविवृत्तिभागोत्तर॑ श्रीशिवोपाध्याय- 
विरचितविवृत्युपेत; 


भोरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो 
हृद्धान्नि प्रथितञ्च भोरवरुचामीशोञ्न्तकस्यान्तक; । 
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रसुभेरवो 
विश्वस्मिन्मरणादिकृद्रिजयते विज्ञानरूपः परः N १॥ 
स्वेरिस्वच्छस्फुरद्वाभिभासिताण्वाद्युपायतः । 
स्वोन्सेषाच्छास्भवावेशां दशोयन्ती शिवां अये ॥२॥ 


श्रीम ङ्कट्टानन्दविरचितविज्ञानकोमुदीटीकोपेतः 
श्रीविद्यां श्रीकण्ठमूतिं महेशं सोमानन्दं भूतिराजोत्पलेशौ । 
कालेनास्तंयातशेवागमानां प्रोद्धत्यै ये मत्येलोकेऽवतीर्णाः ।।१॥। 
नामं नामं तंत्पदाम्भोजरेणुं वाक्कायान्तर्वृत्तिभिर्नुत्तपङ्क । 
चित्तादर्शं माइशा इष्टतत्त्वावेशाः शोभन्तेऽनिशं सत्सदःसु ।। २॥ 
( युगलकम्‌ ) 


2 विज्ञानभैरवः 


आज्रायाद्यसतैः सिश्चन्त्यन्तेवासिमनोऽवनीः । 
जयत्यतुलतापच्छिहुरुगीरस्बुदावली ॥२॥ 
धीसन्दराचलवलत्परमागसाव्ये- 
रुछास्यते किमपि यत्परमासृतं तत्‌ | 
जीवच्छिवत्वमधिगन्तुसखुच सद्धिः 
संचव्येतामविरत॑ परशाक्तिएतेः ॥ ४॥ 


श्रीलक्ष्मणाभिनवगुप्तमुखांस्रिकार्थ- 
तत्त्वानुआासनमहाम्बुधिशीतरब्मीच्‌ । 

ध्यात्वा गुरूज्डहूदन्जविकासनोद्य- 
द्भास्वत्प्रभान्वितिमिरीकृतविश्वमार्गाव्‌ ॥ ३ ॥ 


शर्वाननाम्बुजविनिःख्वतधारणानाँ 
गढायने$परविभानवलोकनेन । 
संरच्यते प्रतिपदं स्खलतापि तावद्‌- 
विज्ञानभेरवनये पददीपिकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
( युगलकम्‌ ) 


इह श्रीमान्‌ चिद्भैरवः पूर्णाहेविमर्शात्मपरशाक्तस्फुरत्ताभित्ता- 
चन्तःकृतानन्तावान्तरसर्गादिप्रप्चपूर्व पूर्वं द शानिमेषणवशोन्मिषदुत्त रो- 
त्तरावस्थेच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसारानाश्रितसदाशिवेश्वरपदावभासनस्व- 
रूपो बीजभूतेतदृशागोपनासतत्वग्राहकतच्छक्तितत्पश्यन्न्यादिभूम्या- 
भासपुरःसरमेयाभासान्तस्फुरणया जगद्वयवस्थामिव' निमिषद्वेखर्यादि- 
वशोन्मिषदीश्वरादिस्फुरणया आअनुग्रहनिमज्जितमितमातृतच्छत्त्यु- 
न्मज्जितरुद्रयामलसमावेशमुन्मी लयति-इत्यद्वयनयेषु प च्चक्ृत्यकारितो- 
च्यते भगवतः। तत्र पश्यन्त्यादिपदे ' द्योततादिसतत्त्वा संविद्देवी 
प्रबुघ्यमानतया प्रष्ट्री स्वा परभेरवाभिच्ना पराभूमि सदा स्वाभासा- 
मप्यन्तर्वाह्याक्षागोचरत्वात्‌ परोक्षामिव, पश्यन्त्यादिकालापेक्षया तु 
भूतामिव, त॒त्तदुवरकषेत्रज्ञतत्तत्प्राणांशांशिकापेकष्यकल्पावधिकदिनमासा- 
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ATTA अद्यतनीमिव यावदावेष्ट्मामृशति तावंत्‌ “सुप्तोऽहं किल 
विललाप? इतिवत्‌ अहमेव संविहेवी पश्यन्त्यादिपदे प्रबुभृत्सुरस्फुट- 
स्फुरितपराभट्टारिकैक्यचकासद्रहस्यमुवाचाममशे । एवं प्रबुद्धा सती 
नेराकाङ्क्षयात्‌ 'भिया सर्वं रवयति’ इति निरुक्तभेरवरूपा अहमेवो- 
वाचेति, | 

तदिह शास्त्रकृत्स्वयं भैरवः नीलपीतादिविचित्रा भिरान्तरवाह्यस्वूपा भिः 
तत्तदर्थेक्रियाभिः स्वात्मानमाच्छाद्य, ततश्च सूर्यमरीचिनिकरवत्‌ वहिनिःसृता 
भक्तजना एतज्ज्ञानमागंद्दारा स्वात्मस्वरूपोलब्ध्या पुनः प्रविशन्तु तदैक्यमुप- 
यान्तु च, इति प्रयोजनमुद्दिश्य स्व विज्ञानस्फारज्ञान-क्रिया दिश क्तिद्ठारा 
प्रष्ट्रूपात्मना आह 

श्री देव्युवाच । 
शृतं देव" ०००० "इत्यादेः i 
भेरव उवाच । 

इत्यादि 

साधु साधु' इत्यादिकमभ्यस्य 'सर्वत्रिशक्तिभेदानां हृदय ज्ञातः 
मद्य चः इत्यन्तस्य शास्त्रस्य परसंबन्धप्राणतेव । तदित्थं परसंबन्ध- 
सतत्वं श्रीविज्ञानभैरवाभिधायि 'इत्युक्त्वानन्दिता देवी के लरना 
शिवस्य g इत्यन्तेऽभिधास्यमानत्वात्‌ विज्ञानभैरवावेशप्रयोजनत्वात्‌ 
तदभिधानमेवेदं शास्त्रम्‌, तन्त्रावता रकहृद्भूमिमश्नुवाना परा- 
भट्टारिका उचितवचनरचनाक्रमेण वसतुपूर्वकमुपक्षिपति | 


श्रुत देव मया सर्वे रुद्रयामलसंभवम्‌ | 
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥ 
अद्यापि न निवृत्तो से संशयः परमेश्वर । 
हे देव विश्वावद्योतनक्रीडनादिसतर्त्र स्वात्मन्‌, समस्तरुरद्राविः 
रुद्रतच्छक्तिसामरस्यात्मनो यामलात्‌ 


'अद्विद्रदाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ Ee 
ध्वनिरूपं विनिष्क्रात wet परमदुत्रेभम्‌ ॥? 
इत्याम्नायोक्ते: संभवो यस्य तत्‌, अर्थात्‌ शास्त्रं सवै त्रिकस्य परादि- 
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शक्तित्रयसारनर-शक्ति-शिवात्मनस्तत्त्वत्रयस्य भेदो ज्ञानक्रिया- 
प्राघाष्येतरादिप्रतिपादनेन भिद्यमानता यत्र, तदपि अशेषेण सामस्त्येन 
श्रुतम्‌ । कथं 'सारात्सारविभागशः’ 


'वेदादिभ्यः परं शेवं शैवाद्वामं तु दक्षिणम्‌ | 
दृक्षिणात्परतः कौलं कौळात्परतरं च्रिकम्‌ U 


इति स्थित्या तावत्‌ त्रिकशास्त्रं सारम्‌। तत्रापि सिद्धा-मालिन्युत्तरादि 
क्रमात्क्रम ज्ञानप्रकर्षोपदेशोत्कर्षात्‌ उत्कृष्टम्‌, अद्यापि च न मे संशयः 
शान्त इति ॥ १३॥ 


तमेव च संशयमधिगतचरानेकशास्त्रार्थपर्यालोचनप्रवणया धिया 
चवावान्तरग्रन्थिमुदूघटयति, किमिवात्र तत्त्वं स्यादित्याशपेन 


तत्र यत्किचित्‌ यामलादिषु शिवशक्तिसंघट्टनात्महेतुषु शास्त्रेषु ब्रह्म विष्णु- 
रद्रभेरवाख्ययामलेषु तदाख्येषु आगमेषु यत्किचित्‌ भवन्मुखात्‌ श्रुतं तदैक्योप- 
पत्त्या श्रुतपूर्वेमेवास्ति, दर्पणप्रतिविम्बितन्थायेन तदनत्तिरिक्तं तदजिरिक्त वा 
आन्तरतश्चँक्यतया बाह्यतश्च बिकभेदनरशक्तिशिवात्मकतया वा, इत्यनेना- 
साधारणतया साधारणतया च श्रुतं श्रुतपूवेमेवास्ति | इदानीमपि मम संदेहो 
न निवर्तेते । मम भँरवीस्वरूपेण मायादिशक्तिस्वरूपे तदाश्यानतया ततस्वरूप- 
तादात्म्यात्‌ मम भैरवीति नाम गीयत इत्यर्थः । तस्या मम न संदेहनिवृत्तिः- 
इदानीमपि न मम त्वर्दक्योपपत्तिः संजातेति भावः । स्वात्मभित्तिसंलग्नत्वेन 
तदुल्लासा द्विश्च मत्री, विश्वमयत्वेनैव ;सवंत्र स्फुरणात्तद्‌ म्रियमाणा वा, संसार- 
भीरूणामभयप्रदत्वेन हितकर्त्री, भिया संसारत्रासेन रवतां जनितपरामर्श- 
रूपाक्रन्दवता हृद्भूमी स्फुरन्ती वा इत्यादि निरक्तनिदिष्टार्था 'भैरवी' 
इत्युच्यते । तदेतत्सर्वं म्‌, प्रश्‍नोत्तरतत्त्वनिणेयं, भैरवीभैरवयोः सामरस्यात्म- 
संघट्टयामलस्वरूपप्रतिपादनं च नन्त्रालोकपरात्रिशिकादौ वितत्य प्रोक्त 


कि रूपं तत्त्वतो देव ? शब्दराशिकलामयम्‌ ॥ २ ॥ 
किं वा नवात्मभेदेन Wa भैरवाकृतौ । 
त्रिशिरोमेदभिन्न॑ वा कि वा शक्तित्रयात्मकम्‌ ॥ ३॥ 
नादबिन्दुमयं वापि कि चन्द्रार्धनिरोधिकाः | 
चक्रारुढमनच्क चा किं वा शक्तिस्वरूपकम्‌ ॥ ४ ॥ 
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मेरवाङतौ संसारघट्टनस्वरूपे भैरवभट्टारके, तत्त्वदृष्ट्या शब्द- 
राशरादि-क्षान्तस्य याः कला अनुत्तरानन्देच्छादिविमशद्क्तय: 
क्रोडीकृताशेषवाच्यवाचकमयजगत्स्फारा: ताः प्रकृतं रूपं यस्य बोध- 
भेरवस्य विमशंशक्त्यात्मकत्वात्‌ तत्‌ कि ब्रूयात्‌ रूपम्‌ ? किंवा 
प्रकृत्यादि-सिवान्तनवतत्वावमशंयुक्त्या विमृष्टषडध्व-नवात्ममन्त्र- 
राजस्वभावतया रूपं स्यात्‌ ? कि वा त्रिशिरोभदे त्रिशिरस्तन्त्रे भिन्नं 
कोडी कृताखिलनरादितत्वत्रयामशि निर्दिष्टविशिष्टमन्त्रात्मकम्‌ ? 
कि तदधिष्डातूपरादिशक्तित्रयात्मकम्‌ ? यदि वा स्ंमन्त्रचक्रसामान्य- 
वीर्यात्मकविश्चवाच्याविभागप्रकाश्षहूपविन्द्रशेषवाचकाविभागपरा- 


मशंमयनादात्मकम्‌ ? अथैत द्विन्दुनादप्रपः्रूपार्घचन्द्रनिरोधिकास्तः 
त्वतो भैरवे रूपं स्यात्‌ ? | 


तत्र सववाच्याभिन्नप्रकाशात्मनो विन्दोर्नादीभवतः किचिद्वा 
च्यप्राघान्यश्ान्तावधंचन्द्ररूपता, ततोऽपि वेद्यकौटिल्यविगमे स्पष्टः 
रेखात्मा निरोधिका, मितयोगिनां नादानुप्रवेशस्य, इतरेषां तु भेद- 
दशावेशस्य निरोधात्‌ तथाख्या, बहुवचनमत्राद्यथं नादान्तशक्तिः 
व्यापिनीसमनाख्या नादोध्वेकला लक्षयति, तत्र नादस्येव शञब्दव्याप्तेः 
शाम्यत्तायां सुसूक्ष्मध्वन्यात्मा नादान्तः, प्रशान्तौ तु ह्वादात्मस्पश- 
व्याप्त्युल्मेषहपा शक्तिः, सेव देहानवच्छेदाद्‌ व्योमव्याप्त्यासादाद्‌ 
व्यापिनी, समस्तभावाभावात्मवेद्यप्रशान्तौ मनन मात्रात्मकक रणरूप- 
बोधमात्रावेशे समना, इत्येतदर्धचन्द्रादिमन्त्रकलारहस्यम्‌ । एवं 
मातृक्रामन्त्रतद्वीयंतत्प्रमेयमुखेन विमृष्य ध्येयमहामन्त्रमुखेनापि 
भगवद्रूपं विमृशति 'चक्रेति' जन्मादिचक्रेषवारूढं लिपिध्यानेनेव 
न्यस्तम्‌, अनच्क ह-कलात्म नादमयं कि रूपं ?, यद्वा प्रशान्ताशष- 
कोटिल्यसुस्पष्टशक्तिस्वरूपं भैरवे कि रूपम्‌ ? इति ॥ ४॥ 

इत्थं ध्येयमहामन्त्रतच्छक्तिमुखेनापि fryer सर्वोत्तरानुत्तर- 
पराशक्तिमुखेनापि विम्रष्ट्माह 


नास्माभिरिह वितन्यते रहस्यतस्करताप्रसङ्गात्‌ । प्रकुतमनुसरामः-- 
तस्य चानुत्तररूपस्य कि रूपं तत्त्वतः सत्यतः, तदेव वदेति भावः। तत्र कि 
शब्दराशिकलात्मकं शब्दब्रह्मातमकं 


“शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं त्रह्माधिगच्छति ।! 


६. विज्ञानभैरवः श्लोकः ५-६ 


इति । अथ वा अकारा दि-क्षकारान्तशव्दतया, अहमिति स्वरूपतया च वा, 
अ-क्ष इत्यात्मतया चेति, कि वा नवतत्त्वात्मतया नववामादिशक्तिस्वरूपतया 
च, भैरवे सच्चिदानन्दलक्षणपूर्णाहंभावस्वरूपभूते भैरवाकृतौ पश्चक्कत्यस्व माव- 
भूते Pract वा, नरशक्तिशिवात्मना त्रिशिरोभेदभिन्नं वा तत्‌ तत्त्वं मातृ- 
मानमेयादिव्यापारत्रयात्मना वा, इच्छादिसक्तित्रयव्यापारात्मना च वा, | 
नादविन्दुमयेन शिवशक्त्यात्मकशब्दप्रत्ययरूपज्ञानक्रियाशक्त्यातमना वा, 
त्रणवा ङ्गामाख्यार्धचन्द्रनिरोधात्मकव्यापारेण वा, षद्पत्रादिचक्रस्थित किचि- 
ततत्वं कुण्डलिन्याङ्कतिसार्धत्रिवलयस्फुरितं वा, अकारादिक्षकारान्तचक्रारूढ- 
` स्वभावम्‌ भहमिति स्फुरणं वा, अनच्कम्‌ अकारादिषोडशस्वर राहित्येन 


ˆ परापरायाः सकलम्‌ अपरायाश्च वा पुनः । 
पराया यदि तद्वत्स्यात्‌ परत्वं तद्विरुध्यते ॥ ५ ॥ 
९ विभेदेन | 
न हि वर्ण देहभेदेन वा भवेत्‌। 
परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीपरात्रिशकादौ मन्त्रविशेषध्येयवि्ञेषात्मकं यत्‌ पराभट्टा- 
रिकायाः सकलं रूपमुक्तं तत्‌ परापरादेव्याः, यद्वा तस्या अपि 
परांशप्राधान्यात्तदनुपपत्ता अपरादेव्याः एव भवतीति संभाव्यते | 
यदि :तु पराभट्टारिकाया अपि तदिष्यते, तत्‌ परत्वं नाममात्रेण 
स्यात्‌ । वर्णविशेषेण सितादिना, अक्षररूपेण च, देहभेदेन आकृति- 
विशेषेण द्वादशान्तादिशारीरस्थानविशेषाश्रयेण न वा परत्वं 
प्रकृष्टत्वं भवति, अपि तु कलनाशून्यत्वेन, सकलत्वे तु तद्भवति इत्य- 
संभाव्यमेव ॥ ५-६ ॥ 

एवं समग्रागमार्थंहृदयविमशिना विचारेणाभिमुखी कृतप्राय- 
तत्त्वार्था संविद्देवी स्वां संपर्णविज्ञानभैरवरूपतामाविविक्षुराह 


ककारादिक्षकां रान्तरूपं क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ्‌ इत्यादि स्वरूपं वा, अथ च ओं नमः 
श्रीविद्यापादुकाभ्यः, इत्येवं स्वरव्यञ्जनसंयुक्तं रूपम्‌ उच्चारवजितं निष्कलं 
रूपम्‌ अउम्‌न्‌ अमःश्‌र्‌ ईव्‌इद्यूआपू आदूउक्‌ ATAT 
इत्येवं रूपं वा तत्‌ सर्वं वद, वा पराया वाचः स्वरूपं वा, अपराया वाचः 
स्वरूपं, वा परापराया वाचः स्वरूपमस्ति ? स्वातन्त्र्यशक्तिरेव हि परा, सँव 
क्रमं स्रष्टुमिच्छन्ती अपरा, सँव च क्रमरूपा सती परापरेति कथिता | तथा च 
तन्त्रालोके $5 
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स्वातरूयराक्तिः क्रमससिसक्षा क्रमात्मता चेति विभोविभूतिः । 
तदेच देचीत्रयमन्तरास्तामचुत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्‌॥? 


इत्यादिना | इत्येवमपरायाः वा परापरायाश्च स्वरूपस्य तादात्म्यात्‌, पराया 
अपि यदि तद्वदेव स्यात्‌ परत्वं तद्विरुध्येत । परापरापराभेदयोभ दोपपत्या 
तत्राभेदस्वभावात्‌ तत्‌ परत्वं परस्वरूपे विरुध्येतेति, तथा परापरापरा- 
स्वरूपयोहि सकलमेव वेद्यराशिपतितं विरुध्येत परायामिति भावः | अत्र. 
प्रायां तदभेदोपपादनादिति विरुद्धमेतत्‌, न च ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादि- 
भेदेन, न च देहभेदेन वा, न च सुरनरतिर्यगादीनां नानाशरीररचनया 
तत्परत्वं निष्कलत्वेन सऊलत्वेन वा भवेत्‌ ?-इत्येवं वाकूकायमनसामेकी- 
भावनया मम प्रसादं कुरु प्रसाददृष्टि ददस्व किमिदं किमिदमित्यादिभावनया 
सर्वं विहाय एककोटिस्पर्शनात्‌ परीन्मुख्यत्यागात्‌, प्रमेयपरिहारात्‌ वा, 
प्रमातृतत्वाहंमावनया वा यत्किंचित्‌ प्रमातृतत्त्वं तदेवोपपादयेति भावः | 
यच्च मम हृदि संशयः 'किंमयं fanas किमिदं कि वा इदं किमन्यथा’ 
इत्यादि भेददशापन्ने निर्णयं वद--एकमेव यत्‌ प्रमातृतत्त्वं स्वप्रकाशं तदेव 
मे दर्शय, येन दर्पणप्रतिविम्वतन्यायेन स्वात्मनि सर्वस्यास्यानतिरिक्तता- 
प्रसङ्गात्‌ अभेदोपपत्त्या अहमिति स्वरूपविश्रान्तेः सर्वमिदं मत्स्वरूपमिति 
निर्णय: स्यात्‌ | प्रकषंणासादनं प्रसादः भेदापसरणेनाभे दोपपत्या स्वात्मेक्यता-. 
घ्रतिपादययुक्तिं विरचयेति तात्पयंम्‌ ॥ १-६ ॥ 


तदेवं स्वा भिन्नस्वसं विद्धे रवीरूपेणानुयुक्तस्य तत्त्वावषयागमस्य, निर्णायक- 
पदस्थः स्वयं परमेश्वरः सिद्धान्तोपदेष्टा 


A 
भरव उवाच | 


इत्यादिना, तत्र भैरवशब्दार्थस्तदभिन्नस्वरूपत्वेन निदिष्टमैरवीशब्दे 
प्राइनिर्वाहितः, अथ च भेर्भीमादिभिरवति इति भैरवः, अहमिति स्फुरणात्‌ 
इदन्ताया विनाशात्‌ आश्यानस्येव हिमघृतादेरिति भावः। उवाचेति 
स्वाभिन्नस्वरूपां संविच्छक्तिममिमुखीकृत्य प्रतिशृणोति । 


प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम्‌ | 


मायामहामायाकालुष्यप्रशामनिमलीकृतं स्वं रूपं मम प्रकट्य 
निःशेषमिममेकमेव नवपर्वाणं संशयं शमय ॥ 


इत्यमामदनवश्षोन्मिषन्निराकाङ्क्षा . स्वस्वभावोक्तरूपा देव्येक : 
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प्राप्तमेरवभावा उक्तनीत्या उवाच, सर्वस्य चेदृश्येव प्रायः सर्वव्यवहा- 
waft स्वयं प्ररनप्रतिवचनचतुरा संवित्‌, इह तु ,अनुत्त रार्थविषया 
इति विशेषः | तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः | 
ूर्वोत्तरपदेवाक्यैस्तन्तं समवतारयत्‌ tl’ 
इति यदुवाच तत्‌ ‘are साधु” इति स्वप्रतिभारला घापूर्व प्रस्तौति 
हे देवि यत्‌ त्वया पृष्टं तत्‌ साधु साधु, परमेष्टत्वात्‌ JARAT साधु 
साधु निर्देशः, यत्‌ त्वया तन्ताणां निञ्चयानां सारं पृष्ट तत्‌ त्वया qaita 
साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिय lol 
गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते। 


हे प्रिये परानन्दतृप्तिप्रथापरे, अत एव भद्रे कल्याणिनि, यत पृष्टं 
त्वया सवंशास्त्रसारभूतं वस्तु, तदतिरहस्यत्वात्‌ गूहनीयतममपि ते 
अनुत्तमपदसमावेश्ोन्मुख्येन योग्यायाः, कथयामि इति प्रतिजानीते ॥ 


तत्र हेयहापनपूर्वंमुपादेयं हृदि प्ररोहयति 
स्वात्मनि अभेदेन ध्यातव्यमिति भावः; न तु वाचा चैखर्यादिना, ततोऽपि 
अहमपि वदामि नान्यथा | यच्च भैरवस्य द्वैविध्येन सकलं निऽ्फल च रूपं 
यत्किचित्सकल रूपं भेरवस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदसारतया देवि AA शक्रजालवत्‌ । 
मायास्वमोपम॑ चेव गन्धर्वनगरम्रमस्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यानाथे आन्तबुद्धीनाँ क्रियाडम्बरवर्तिनाम | 
केवल वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम्‌ ॥ १० ॥ 
संप्रति तावदियती योग्यतैषामृत्पद्यतामिति, न तु तत्त्वबुभुत्सून 
प्रति एतदुक्तम ॥ ८-१० ॥ 
यतः 
प्रसिद्धमेतत्सकल जगद्रूपं नीलानीलघटा दिनानावे चित्रेण तत्‌ सवं गन्धवे- 
नगरवदिन्द्रजालवुल्यमिति शेषः-भुक्त्वा पीत्वा सुखमहमस्वाप्स मित्यत्र 


w; 
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तरवतो न नवात्मासो शब्दराशिन A: 
न चासो त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः ॥ ११ ॥ 
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्राधनिरोधिकाः | 
न चक्रक्रमसंभि्ञो न च शक्तिस्वरूपकः ॥ १२ ॥ 
स्वात्मभेरव एव परमार्थंतोऽकथ्योऽपि यः कांचित्कल्पनामाश्रित्य 
स्वातन्ञ्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्याद द्वयात्मनः | | 
प्रसुरीशादिसंकल्पेनिमाय व्यवहारयेत्‌ ॥? 
इति प्रत्यभिज्ञानिरूपितनीत्या उपदिदिक्षाविषयीकृतः स न प्रश्नित- 
नवात्मशब्दराइयाद्यष्टकस्वरूपः ॥ ११-१२ ॥ 


किमर्थं तहि तत्र तत्र तथा तथोक्त इत्याशङ्कां कृन्तति 


स्वप्नोपमदुष्टतुल्यं गन्धवंनगरतुल्यं चेति-, तथा अप्रबुद्धमतीनां भ्रास्तमतीनां 
क्मेप्रधानफलाभिसन्धिवतिनां स्थूलध्यानयोगार्थम्‌ ‘ae विष्णुं यजामि, अहं 
अप्रबुद्धमतीनां हि एता वालविभीषिकाः । 
bat ७ 
मातृमोदकवत्सवे प्रवृत्यथमुदाहृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
न प्रकर्षेण बुद्धा तीव्रशक्तिपातेन पूता ता वन्मात्रोपासोऱ्मुखीभूता 
मतियंषां, तेषामेता नवात्मादिरूपणाः कदमिनिवेशप्रशमाय बाल- 
विभीषिका इव । यथा बालानामवस्त्वमिनिवेशो मिथ्याविभीषिक्रा- 
भिरपास्यते तथा सांसारिककर्मानुष्ठाननिरतानां बिषयाग्रहग्रह एतै 
विभीषिकाप्रकारेः । कि च यथा माता मोदकदानेन बालं सत्कमंणि 


भ्रवर्तेयति तद्वत्सिद्धिसाधनप्रदशैनेन भगवदाराघने जनः प्रवत्यंते 
क्रमात्क्रममासादयितु परभेरवभावमिति.॥ १३ ॥ 


यद्येतत्‌ सकलं भेरवस्वरूपं तहर्चुच्यता निष्कलं तत्‌, यत्‌ परा- 
शक्तिविषयसंशयनिर्णोदनमपि भविष्यति इदं तदुच्यते 

दिकालकलनोन्युक्ता देशोदेशाविशेषिणी । 

व्यपदेश मशक्यासावकथ्या परमार्थतः ॥ १४ ॥ 

अन्तः स्वाचुभवानन्दा विकहपोन्युक्तगोचरा । 
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यावस्था भरिताकारा भैरवी भेरवात्मनः ॥ १५ ॥ 
तदवपुस्तत्वतो ज्ञेये विमलं विश्वपूरणम्‌ । 


अन्तरिति पूर्णाहन्तायां, स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव ST 
यस्यास्तादद्यी, AT एवामूतित्वात्‌ पुवंपरदिक्कालकलनाशून्या, देशेन 
दूरासन्नादिना उद्देशेन च इदन्तानिर्देशयेन: लक्षणीयेन रूपेण न विद्यते 
विशेषो यस्यास्तादशी, अत एव व्यपदेष्ट्मशक्या मध्यमाजल्पाविषया, 
अतञश्चाभिधित्सागोचरत्वाभावादकथ्या वेखर्याप्यव्यावर्णंनीया, पर- 
माथंतो वास्तवेन रूपेण, कल्पनया त्वदूरविप्रकर्षण उक्तनीत्या 
व्यपदेश्या कथ्या च, तदाह | यावस्थेति अवस्थातुर्भेरवरूपस्यात्मनो 
ममाव्यतिरिक्ता शक्तिरवस्था, भरितोऽशेषविश्वाभेदचमत्कारमय 
आकारः स्वरूपं यस्याः सा तादृशी, तदेव च तत्त्वतः परमार्थतो 
विमलं स्वभितत्याभासितजगदनाच्छादितं, विश्वपूरणमशेषावभासकं 
वपुः स्वरूपं ज्ञेयं, न त्वन्यदाक्ृत्यादि ॥ १४-१५ ॥ 

एवं परस्वरूपं तत्वतो विमृश्य यदुक्तं क्रियाडम्बरेति तत्‌ प्रमाणी- 
करोति 


गणपति यजामीति, स पुत्रं दास्यति मह्यम्‌’ इति विकल्पनिहतात्मनां पुंसां 
णतम्‌ | तत्त्वतो न नवात्मासौ-नवतत्त्वस्वरूपः, न वा वामादिनवशक्ति- 


एवंचिधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति॥ १६ ॥ 
पुज्यपुजकपुजानां तर्पेकादीनां च चिदानन्दैक घनपरमाथं त्वात्‌ ॥ १६॥ 
तदित्थं पराभट्रारिकाविषयः संशयः प्रशान्त एवेत्याह 
स्वरूपः, न चापि नरशक्तिशिवात्मा, न वा इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयात्मा 
च, न च शिवशक्तिस्वरूपः नादः शक्तिः faga शिव इति शब्दप्रत्ययरूप॑ 
ज्ञानक्रियात्मकं वा, न च अमाख्यार्धचन्द्रनिरोधात्मकं च प्रणवस्य, न च षट्‌- 
चक्रादिभेदगं, कुण्डलिन्यादिरूपेण वा-अकारादिक्षकारान्तवर्णचक्रग-अहमिति 
एवंविधा भेरवस्य यावस्था परिगीयते । 


सा. परा पररूपेण परादेवी प्रकीतिता ॥ १७॥ 
परिगीयते इति परिच्छेदार्थं गीयते, भेदेन परं व्यर्वाह्मयते वस्तु- 


श्लोकः १८-१६ व्याख्या ह्ृयोपेतः ११ 


तोऽस्या भेरवेक्यात्‌, सेषा प्रोक्तेन पररूपेण परा प्रकृष्टा सती TTT- 
देवीति, न तु नाममात्रेण निर्वेस्तुकेनेत्याशयशेषः । १७॥ ` 


ननु भैरवस्यावस्था स्वरूपमेव न तु कालादिकृता उक्तयुक्त्या 
काचिद्दशास्ति, TACT एव भेरवीत्युक्तं भवति, ?-बाढं प्रतिज्ञात- 
मित्याह 


स्वरूपं, न वा कुर्ण्डालन्यादिशक्तिस्वरूपभाक्‌-पर तु सूढमतीनाम्‌ एता 
वालविभीषिकाः अभिनिवेशादिप्रशमाय, वालो fe विभीषिकाभिर्लाल्यत 
एव स्वमात्रा, अथ चौषधादिभक्षणार्थं स्वमात्रा मोदक वा Wael दास्यामीति 


शक्तिशक्तिमतोयद्त्‌ अभेदः सर्वदा स्थितः | 
अतस्तद्धर्मधमित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः॥ १८॥ 
aad शक्तिः सामर्थ्यं विश्वनिर्माणादिकारिभेरवस्वरूपमेव | 


तदिति तस्य शक्तिमतः संबन्धिना सर्वज्ञता-सर्वकतता-सर्वात्मतादिना 
धर्मण धामणी शक्तिः परस्य चिदानन्देकघनस्यात्मनः ॥ १८ ॥ 


एतत्‌ दृष्टान्तप्रमुखं घटयति 
लाल्यते | एवं सा परावस्था दिक्षु, कालेषु भूतादिषु, कलनातीता या आसीत्‌ 


सास्ति, भविष्यति चेति दूरासन्नादिनानात्वेन अविशेषिणी, उपदेष्ट्‌मशक्यापि 
तव उपदिशामीति शेषः । पूर्णाहन्ता स्वप्रकाशेकस्वरूपा निर्विकल्पपरमार्था 


न वह्वेदोहिका शक्तिः व्यतिरिक्ता विभाव्यते | 

केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥ १९ ॥ 
वाह न विभाव्यते विचार्यापि नोपलम्यते, ज्ञानसत्तायां ate जिज्ञासो- 
ज्ञप्तो यत्प्रवेशनं प्रवेशना तत्र, अयमिति दाहोपलब्धिवशपरि- 


च्छिन्नदाहशक्त्यात्मा वल्लिस्वभावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वाद्य- 
नन्तशकत्यात्मर्शक्तमत्स्वरूपपरिगतेः, उक्तं च प्रत्यभिज्ञायाम्‌ 


"फलभेदादारोपितमेदः पदाथोत्मा शक्तिः 
इति ॥ ge ॥ 
दाषर्टान्तिकयोजनयाह 
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च पूर्णेस्वरूपस्य भैरवस्य यां भरिताकारावस्था अहमिति विश्रान्तिमयी 
तदेव भैरवं वपुविज्ञेयमिति भावः। एवमस्मिन्‌ भैरवे तत्त्वे कः पूज्यः को वा 
Ja: वा तृप्यति | एवमनेन रूपेण परावस्था भैरवस्य प्रकीतिता । यतश्चा नयोः 
शकत्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना | 
तदासौ शिवरूपी स्यात्‌ शैवी सुखमिहोच्यते ॥ २० ॥ 
पराशक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायैः समाविशति 
उपदेश्योऽणुः, तदास्य निविभागेन भावना भवति-शक्तेः शिवाभेदात्‌, 
तदा स लब्धशाक्तबलः प्रशस्ततमशिवस्वरूपो भवत्येव, यतः शिव- 
स्येयं शेवी शक्तिः, मुखं प्रवेशोपायद्वारमिहागमेषूच्यते ॥ २० ॥ 
एतत्‌ स्फुटदृष्टान्ताभ्यां हृदयङ्गमीकरोति 
शक्तिशक्तिमतोरभेदस्तस्मात्‌ इयं परा शक्तिरिति कथ्यते। अत्र च दुष्टा- 


न्तोऽपि-यथा बल्लेर्दाहिका शक्तिनं भिन्ना तथेयं शक्तिरपि परा, इति एतन्मुखेन 
भेरवसांमुख्यं स्यादिति भावः। पुनरपि च दुष्टान्तोऽत्र-यथा हि वकत्रेणैव 


यथालोकेन दीपस्य किरणेभास्करस्य | 
ज्ञायते दिखिभागादि तद्वच्छक्त्या शिवः प्रिये Re ॥ 
यथा आलोकेन प्रकाशेन दीपस्य दिखात्मनो, भास्करस्य च 
मरीचिभिरेवात्मीयैदिग्विभागसंनिवेशादि ज्ञायते, न तु अन्येन दीपा- 
दिना, तद्वत्‌ स्फुरत्तारूपया स्वशक्त्यैव शिवः स्वातमा ज्ञायते प्रत्यभि- 
ज्ञायते समाविश्यते इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


एवं परास्वरूपे निर्णीते तदुपलब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच 
अयमिति लभ्यते तथा शक्त्यैव शिवोऽयमिति व्यपदेशः। अपरोऽपि च 


दुष्टान्तः,-यथा दीपभ्रकाशेन वा सूर्यालोकेन च दिग्विभागादि ज्ञायत एव, 
एवं शक्त्या शिवावभासनमिति सिद्धम्‌ ॥ ७-२१ ॥ 


देवदेव त्रिशुलाइ ? कपालकृतभूषण ! । 
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता ॥ २२॥ 
यावस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते । 
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केरुपायमुंखं तस्य परादेवी कथं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा सम्यगहं R तथा मे ब्रुहि भैरव । 


देवानां ब्रह्माद्यनाश्रितान्तानां योतनादिसतत्त्वकरणरूपाणां च 
देव स्वामिन्‌ ?, स्वातंत्र्यशक्तिस्फा रितेच्छाद्यरात्रयात्मकत्रिशूलाङ्क ?, 
समस्तवाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूपकपा लेर्चेतन्यस्वा तन्त्र भिव्य- 
ङ्जकत्वात्‌ कृतभूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ?, दिगित्यादिना 
भैरवस्येत्यन्तेन प्राग्विभक्तपराशक्तिस्वरूपमनूद्य तदनुप्रवेशप्रकाशना- 
याह--उपलभ्यत इत्यादि, उपारयेरिति बहुवचनमुपलब्धुरणोः प्राण- 
देहबुद्धिशून्या श्रयोच्चार-करण-ध्यान-वर्णंस्थानकल्पनाभेदात्‌, सार्वा- 
त्म्यभावनादिशुद्धविकल्पनानात्वात्‌, अविकल्पोपायवैचित्र्याच्च 
आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं वक्ष्यमाणं कटाक्षयति, मुखं तस्येति 
शेवी मुखमिह, इति यच्छक्तेर्मुखत्वम्क्तं तन्निर्णीतनीत्या भगवदेका- 
त्मनः तस्याः शक्तेः कथमित्येतदुभयप्रदिनतं यथा अहं वेद्मि तथा 
भैरव ब्रूहि-मामामशंयेति यावत्‌ ॥ २२-२३ ॥ 


इत उत्तर श्रीशिवोपाध्यायकृता ala: | 


एवं प्रश्निवस्तुनिणँयाय क्रमेण भूमिकाज्ञानाति प्रकाशयति 
श्रीभेरव उवाच 


इच्छाञ्चानक्रियात्मशक्तित्रय-भरितस्वरूपसत्तया उपलक्षित ?, विश्वस्य 
च संहारेण स्वात्मन तत्स्थित्या अस्थिशेषतया विश्वस्य धारणं कपालपाणित्वं 
सिद्धमीश्वरस्य | दिक्षु दशसु, देशे, काले भूतादौ, शुन्या तदविभागा परेति 
नाम्ना लक्ष्यते, तन्मुखं agii च केनोपायेन भवेदिति शेषः। यथा चाहं 
त्वत्स्वरूपतया भवामि त्वदभेदोपपत्ते, तथैव मे ब्रृहि-तत्रैव प्रवेशय इति 
भावः ॥। 


उवे आणो हाथों जीवो विसगोत्मा प्ररोचरेत्‌ | 
उत्पत्तिड्वितयस्थाने मरणाद्भारिता स्थिति; ॥ २४ ॥ 
योऽयमूध्वं इति हृदो द्वादशान्त यावत्‌ वहन्‌ प्राणः, यश्चाघों 
जीवो द्वादशान्तात्‌ हृदन्तमपानः, एषा परादेवी उच्चरेत्‌, सततं 
स्वयमुच्चरन्ती स्थिता, कीदुशी विसर्गोऽन्तबहिर्भावकरणरूपो विमर्श 
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आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्यशाक्तस्पन्दोन्मेषा,-तदाच्छुरणेन विना 
नियतप्राणप्रवाहायोगात्‌ | तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 
प्राण: प्राणमयः प्राणो चिसर्गापूरणं प्रति ।: 


aft | यत एवमत उत्पत्तिद्वितयस्य बाह्याभ्यन्तरोत्पादद्वयस्य यत्‌ 
स्थानं हृत्‌ द्वादशान्तश्च, तत्र भरणादिति नित्योन्मिषदाद्यस्फुरत्तात्म- 
भेरवीयशक्युपलक्षणाद्‌ भरिता स्थितिः भैरवताभिव्यक्तिर्भवतीति 
यावत्‌ । 


अथ च ऊर्ध्वं इति सर्वेन्द्रियप्रसरेषु घ्राणो विषयानुप्राणकः सुक्ष्म- 
घ्राणप्रवाहः, यञ्चाधो जीवः स्वीक्कृतसर्वविषयो विशन्नपानः स एवोक्त- 
युक्त्या परा उच्चरेत्‌-सततं चकास्ति, ततो ग्राद्योत्पत्तिस्थाने हृदि 
ग्राहकोत्पत्तिस्थाने च मेयसंघट्टपदे । भरणादिति प्राग्वत्‌ । 


कि च, ऊर्ध्वे इति घ्राणापानोन्मेषपदे प्राणोऽशेषवाचकानुप्राण- 
कोऽकारः, अध इति अन्ते जीवः सकार इत्यादि सान्तो मातुकागतो 
वर्णपुञ्ज:, सेषा विसर्गात्मा प्रान्तदशितहकारकलात्मना नादरूपा 
परा उच्चरेत्‌-मातूकाच क्रक्रमेणाशेषवाच्यवाचकान्तं जगदुल्लङ्खच 
गच्छति,-स्वोजसा भेदपदमभिभूय स्फुरतीति यावत्‌, अतश्च उत्पत्ति- 
द्वितयस्थाने अकार-हकारौ विमृश्य शिवशक्तिसंघट्ट: । हृदि द्वादशान्ते 
चेति प्राग्वत्‌ | 


अपि च, wed इति उत्कृष्टतया प्राणो विश्वानुप्राणक इच्छाज्ञान- 
क्रियाप्रसरः अध इति इदन्ताविमृस्यतया frase ईषणी यज्ञेयकार्यात्मा 
जीवः, सोमरूपतया संसारिणां जीवितस्थितिहेतुः, सेषा भगवती परा 
शक्तित्रयात्मना परापरेणापरेण च रूपेणोच्चरेत्‌-उत्कृष्टतयैव चरन्ती 
विश्वाभेदस्फुरत्तया प्रसरन्ती सदा स्थितेति कृत्वा उत्पत्तौ मेयपदे, 
द्वितयशब्दवाच्ये प्रकाश्यप्रकाशकसंघट्टरूपे प्रमाणपदे, स्थान इति 
तदुभयविश्रान्तिधाम्नि प्रमातृपदे, भरणात्‌ ‘fag चतुर्थं तैलवदा- 
सेच्यम्‌? [ शि० go ३-२० | इति दुष्ट्या पराभट्टारिकातपतुर्या- 
नन्दाप्लावनात्‌ भरिता स्थितिः । l 

अन्यच्च, ऊध्वं इति मायान्ताध्वोपरि प्राणोच्नुप्राणक श्‌ द्धाशृद्धा- 
घ्वव्यापि शिवशक्तितत्त्वं, तस्येव चाधो जीवः स्वीक्ृतमायादितत्वं- 
WH तरशन्दवाच्यमात्मतंत्वं यावत्‌, -सेषेत्थं परा उच्चरेत्‌-शैवी 
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स्वातन्त्प्रशक्तिरेवेत्थं जुम्भते | तेन उत्पत्तिद्वितयस्थाने उत्पाद्यमान 
शुद्धाशुद्धाष्वद्वये भरणात्‌ पराशक्तिव्याप्त्या सर्वे सवैमयत्वभावनया 
तत्सामरस्यापादनाद्धरिता स्थिति: । अत्र व्याख्याने श्रीपरोक्तमन्त्र- 
व्याप्तिरनुसतँव्या । 


अपरम्‌, Bea प्राणोऽनुत्तराकुलात्मनश्चिद्धाम्नः स्वयमुन्मिषन्‌ 
हकारः, अघो जीवः सकारो विसर्गात्मा विसजनीयानुप्राणितो यः, 
सैषा हानसमादानहंसीूपा परैव उच्चरति, अत एव ‘aga: इति 
स्वात्मप्रत्यभिज्ञानविमशे इवात्रोपलभ्यते | यत एवमतः उत्पत्ति- 
द्वितयस्थाने हकारसकारोदयहृद्द्वादशान्तस्थानयोर्भेरणात्‌ तद्वर्णे- 
बिमशंपरिशीलनयुक्तितः शक्तिबलासादनाद्भेरवीभावो भवति। 
एवमत्र प्रथमद्वितीययो्र्याख्यानयोरविकहपस्वरूपपरिशीलनात्मा 
शाम्भवावेश उपक्षिप्तः | चतुर्थ पच्चमयो: सर्वाहभावभा वनात्मक शृद्ध- 
बिकल्पावम्शेरूपः शाक्तः | ततीयषष्ठयोर्व्णविशेषावमशप्रधान 
आणवः। यदुक्तं मालिनीविजये 


अर्किचिच्चिन्तकस्येच गुरणा प्रतिवोधतः | 
उत्पद्यते य आवेशः शाम्भवोऽसाबुदाह्ृतः ॥ 
उञ्चाररद्वितं वस्तु Ja विचिन्तयन्‌ । 
ये समावेशमाप्रोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ 
उच्चारकरणध्यानवणेस्थानप्रकरपनेः | 
यो भवेत्ल समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥! 


शाम्भचसमाचेशस्याथो यथा-- 


'अकि अिच्चिन्तकस्येति विकदपानुपयोगिता | 
तया च॒झंटिति क्षेयसमापत्तिनिरूण्यते ॥ 
सा कथं भवतीत्याह शुरुणातिगरीयसा। ' 
ज्ञेयाभिसुखवोधेन दाकप्ररूढत्वशाछिना ॥ 
ठ॒तीयार्थे तसि व्याख्या वा वेयधिकरण्यतः | 
आवेशश्चास्वतन्त्रस्य स्वतद्रूपनिमञ्जनम्‌॥ 
परतद्रृपता राम्भोराद्याच्छक्त्यविभागिनः ।. 
तेनायमत्र वाक्यार्थों विशेयः प्रोन्मिषत्स्वयम्‌ ॥ - 
मातारमधरी कुव त्‌ः स्वाँ विभूति -प्रद्‌शंयत्‌।. 
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आस्ते हृदयनेमेल्यातिशये तारतम्यतः ॥ 
aa द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कढ्पितम्‌ | 
इतरत तथा सत्यं तद्विभागो5यमीडशाः ॥ 
जडेन यः समावेशः स प्रतिच्छन्दकाकृतिः | 
चेतन्येन समावेशास्तादात्म्यं नापरं faa ॥ 
तेनाविकल्पा संचित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी | 
शिवतादाम्त्यमापन्ना समावेशोऽत्र शाम्भवः ॥ 
अविकल्पपथारुढो येन येन पथा विशेत्‌। 
धरासदारिवान्तेन तेन तेन शिवीभवेत्‌ ॥ 
fais हृदये ग्राग्रस्फुरदूभूम्यशाभासिनि। 
प्रकारे तन्तुखेनेच संबित्परशिवात्मता ॥ 
एवं परेच्छाराक्त्यशसदुपायमिमं विना । 
शाम्भवाख्य समाचेशममन्यन्त निरासिनः ॥? 

इति ॥ RY ॥ 

अधुना स्वतः सिद्धाः पुरककुम्भकरेचका: प्राणस्यावस्थाविशेषा: 
VAT सकल-प्रलयाकलादीनां प्रमातृणामयत्नेन यथा 


“बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्भुदम्भोजकोटरात्‌ | 
स्वेरमेवात्तयल्लानां तं धीरा रेचकं चिदुः॥ 
द्वाद्शाङ्कलपयन्तं वाह्यामाक्रमतां gR: 
प्राणानामङ्गसंस्पशो यः स पूरक उच्यते ॥ 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणे यावन्नाभ्युदितो हृदि | 
तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिरयाचुभू यते ॥! 


इत्यादिना घ्राणापानदशायामेवारोहावरोहक्रमे तच्चिन्तावहितैर्योगि- 
भिर्भूयते इति यद्योगशास्त्रेषु प्रतिपादितं तद्विषयावघानम्‌पदिशति 


ऊध्वं द्वादशान्ते, प्राणः प्राणनरूपः जीवनाख्यः चित्त वृत्तिविशेषः 
संस्थाप्यः, अधश्च-हृदि हृदयस्थाने, जीवोऽपानः-जीव्यतेऽनेन इति जीवः 
भक्षणपानादेरधोमागंप्रसर॑णात्‌ जीव इति उच्यते तदुपाधिवान्‌ अत एव जीव 
इति, विसर्गात्मा अन्तर्बहिर्भावकरणरूप आत्मा यस्य तेनापि qla उच्चार- 
मायाति अहमिति अन्तश्चक्रारूढा, एतयोद्वेयोविभे दापत्त्या अहमिति प्रकाशनात्‌- 
उत्पत्तौ द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात्‌ । तत्र स्थित्या भरितस्थितिः 
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स्यादेव इति सर्वोपाधिविस्मरणात्‌ अहमिति विमशंवान्‌ स्यात्‌ इति संबन्धः | 
इति प्रथमा धारणा I RY I 


अथ द्वितीयामाह--- 


मरुतो$न्तर्येहिर्वापि वियद्युग्मानिवतेनात । 
भरव्या भेरवस्येत्यै भेरवि व्यज्यते TH ॥ २५ ॥ 
मर्तः प्राणस्यापानस्य चान्तर्बहिश्च afaq युग्मम्‌-हुदाकाशो 
दादशान्तश्च यद्वियद्द्वयम्‌ , ततोऽनि वर्तेनात्‌ प्रत्यावर्तनाभावेन क्षण- 
मात्रमन्तमुंखत्वेनावस्थानात्‌ भाणापानयोदयो रस्तंगतत्वात्‌ भैरवीस्त्र- 
रूपस्य भैरवस्य वपुः 'अन्तः स्वानुभवानन्दा” इत्या रस्य 'तद्वपुस्तस्वतो 
ज्ञेय विमलं विश्वपुरणम्‌? इति कृतलक्षणं घमिधर्मात्मकत्वेन शिव- 
शक्तिद्वेषं प्रकाशविमर्शस्वरूपं परमार्थत एकमेव तत्त्व प्रकटीभवेत्‌, 
एतदुक्तं भवति-हृदि स्थितात्पद्मयन्त्रात्‌ प्राणस्योदयः, बहिद्वादशा 
ड्गुलपयन्ते आकाशे प्राणस्यास्तं गतिः । एव बाह्याद्द्वादशान्ता 
दपानोदयः, हृत्पद्मयन्त्र त्वपानस्थास्तम्‌ | एवमनवरतम्‌-- 
'बाह्यानाम्यन्तरांशचतान्कुम्भकादीननारतम्‌ । 
भाणापानस्वभावानस्वान्बुद्धवा भूयो न जायते ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा | 
पते न रोधमायान्ति प्रकृत्या दि चळोऽनिळः N 


इत्याद्युक्तनीत्या सर्वेषां प्रमातृणां पशुपक्षिमृगादीनां च सर्वदा सर्वत्र 
` रात्रिन्दिवमष्टौ प्राणायामाः स्वतः सिद्धाः पुरुषप्रयत्तानपेक्षाः । ते च 

स्वस्वभावतया बुद्धा यदि स्युस्त मोक्षदा: | 

यत्करोति यद्झाति बोधेनैताननुस्मरन्‌। 

कुम्भकादीन्नरः सोऽन्तस्तत्र wat न किंचन ॥! 
इत्युक्तेः। ते च यथा-हृत्क पलाद्वहिमुखत्वं स्वेच्छयैव यत्‌ प्राणस्य 
सा प्राणरेचकावस्था १। हुदथात्‌ सकाशा द्वहिद्रादशाङ्गुलपरयन्तं 
निःसरतां प्राणानामङ्गसंस्पशंः पूरकः २। बहिःप्रदेशात्‌ पुरुषप्रयत्नं 
विनेवापाने प्रत्यावृत्ते सति योऽङ्गप्रपुरणस्पर्शः सोऽपि पुरक: ३ । 
अपाने प्रलीने सति हृदयात्‌ प्राणोऽपि याचन्नाम्युदितस्तावंत्कालं 
कुम्भकावस्था ४ | अस्यामवस्थायां योगिनामेवानुभव इति घ्राणवायुः 

२ वि० 
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सदा देहाद्वहिरन्तश्च प्राणायामपरः | एवमपानोऽप्यनिशं बहिरन्तश्चा- 
पानाथामवान्‌, यथा बहिराकाशेऽस्तंगते ध्राणे यावन्तोद्‌गतोऽपानो 
भवेत्‌ तावत्कालं बहिः पुरकावस्था अपानस्य १। तथा अपानस्य 
द्वादशान्तादुत्थाय यद्रूपपीनत्वं सोऽपि बहिः पूरकः २। तथा बहिद्वौद- 
झाडगुलपये न्त प्रदेशे$पानस्य मृदन्तरस्थानिष्पन्नघटवद्या स्थितिः सा 
कुम्भकामवस्था अपानस्य ३। उदयं विना यदपानस्यान्तमुंखत्वं स 
बाह्मरेचकः ४ इति प्राणपुरकापानपुरकद्ेष्येऽष्टो प्राणायामाः | 
एतान्‌ स्वस्वभावत्वेन जानीयात्‌ | हूत्कण्ठतालूललाटरन्ध्रद्वादश्चान्ताः 
प्राणगतिविषयाः । हृत्कन्दाननसंकोचविकासद्वादशान्ता अपानगति- 
विषयाः। क्षणमस्तङ्गतप्राणमपानोदयरहितमयत्तसिद्धे यद्वाह्मस्थं 
कुम्भकं, तथा क्षणमस्तङ्गतापानं प्राणोदयरहितमयत्नसिद्धमन्तः- 2 
स्थकुम्भक यत्‌, तदेव परमं पदं मध्यरूपत्वात्‌ । एतदेव मध्यंवासिष्ठ 
ब्रह्मदशंने भुसुण्डोपाख्याने-- 

“एतत्तदात्मनो रूपं BSI सा परेव चित्‌ | 

पतत्तस्सतताभासमेतत्‌ प्राप्य न शोचते ॥ 

अस्तं गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्सुखे | 

बहिः कुम्भकमालम्ष्य चिरं भूयो न शोचति ॥ 

अपानेऽस्तं गते प्राणे किञ्चिद्‌भ्युद्योन्सुखे | 

अन्तःकुम्भकमाळम्ब्य चिर भूयो न शोचति ॥? 


इत्यादिना योगिगम्यप्रणापानमध्यदश्ाविश्रान्त्या द्योरनिवर्तेनात्‌ = 
प्रत्याव्त्यमावेन तत्तुटि-लव-क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वात्‌ मध्यदशा- 
fanfa: ॥ २५ ॥ 


प्राणापानरूपस्य मरुतो$न्तवंहिवियद्युग्मे द्वादशान्ते हृदये चानुवतेनात्‌- 
अनुन्मेषनिमेषणात्‌ । हे भैरवि ?, भैरवस्य परमात्मनः वपुः शरीर स्वरूप 
व्यज्यते प्रकाशत एव ॥ २५ ॥ 

मध्यविकासेन प्राणापानयोः प्र वेशनिर्गमाभावमाह-- 

तृतीयां धारणामाह-- 


न ata विशेच्छक्तिमरुद्रपा विकासिते | 
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता ॥ २६ ॥ 
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मरुद्रूपा शक्तिनं ब्रजेत्‌-हृदो द्वादशान्तं न यायात्‌, न च विशेत्‌- . 
द्वादशान्तात्‌ हृदयं न गच्छेत्‌, केवलं मध्ये मध्यनाडीघाम्नि विकल्प- 
हान्युपायतो विकासिते सति । अत्रायं भावः-दर्शनादीनां सर्वशक्तीनां 
समूह स्वे स्वे विषये युगप-्भावेन प्रक्षिप्य स्वं स्वभावं स्पन्दतत्वात्मक 
तदाधारमवलोक्य निविकल्पतया निमीलनोन्मीलनसमाधितायु- 
गपढ्यापकमध्यभूम्यवष्टम्भादध्यासितेतदुभयविसर्गारणिविगलित- 
संकल्पभावाक्रमविर्फारितकरणचक्रतया-- 


“अन्तलेश्यो बढिडेिनिमेषोन्मेषवर्जिता | 
पषा वे भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पद्दायिनी ॥! 


इति भेरवी मुद्रानुप्रविष्टत्वे जाते सति मरुद्रूपा शक्तिनं बहिः प्रसरेत्‌, 
नान्तः प्रविशेत्‌, एवंविधया तया भैरवरूपता भवेत्‌, तया प्रशमित- 
प्राणापानभावाभिव्यक्तमेरवीयरूपतया भैरवरूपघारी योगी ।भवति, 
एतत्‌ ₹लोकद्वयं मध्यमधामाश्रया आणवी भूमि: ॥ २६॥ 


हृदि यः प्राणः स तुन ब्रजेत्‌, तत्स्थानात्‌ नापि विशेत्‌, यत्रैवास्ति 
निविकल्परूपस्तत्रेवास्तु अस्पन्दात्मा | एवमेव द्वादशान्तेऽपि स्पन्दास्पन्द- 
राहित्येन निविकल्पसमाघो तन्मध्ये भेरवरूपामिव्य क्तिः ॥ २६ ॥ 


चतुर्थी धारणां निरूपयति-- 


कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत्‌ | 
तदन्ते शान्तनामासो शक्त्या शान्तः प्रकाशते ॥ २७ ॥ 


रेचिता संतो कुम्भिता, बहिः प्रिता वा कुम्भिता अन्तयेदा 
मरुद्रूपा शक्तिभेवति, तदा तदन्ते यदेति अभ्यासात्‌ प्रशान्तकुम्भ- 
कावस्थोदये भेदोपशमात्‌ शान्ताख्या असौ शक्तिः, शान्तः परम- 
स्वभावः नामरूपातीतः प्रकाशतेऽभिव्यक्तप्रथो भवति ॥ २७॥ 


शास्त्रमार्गानुसारेण कुम्भकं रेचक वा पूरकं विधाय तत्तदभ्यासपरि- 
शीलनेन च चक्रश्रमिवत्‌ शान्तवेगानुभवेन प्रकाशमात्रावस्थोदये परापरस्वभावः 
प्रकाशत एव । तथा च तिष्ठति संस्क़्ारवशात्‌; चक्रश्रमिरिव धृतशरीर 
इत्यन्तेन प्रकाशः प्रकाशत एव । प्रत्यभिज्ञायां चैतत्प्रपश्चितम्‌-- 
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'इद्मित्यस्य विच्छिन्नबिमशंस्य कृताथता | 
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमशेः सोऽहमित्ययम्‌॥' 
इत्यादिना ॥ २७॥ 
इदानीं पञ्चमीमाह-- 
आ सूलात्करणाभासा Seal छक्मतरात्मकाय | 
चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भरवोदयः ॥ २८ ॥ 


आ मलात-आ जन्माधारात्‌ द्वादशान्त यावत्‌, किरणाभासां 
मरीचिरूपां क्रमात्क्रमं तनतामाश्रयन्तीं तां मरुच्छक्ति चिन्तयेत्‌ 
घ्यायेत्‌, कीदृशीं द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्‌, इत्थं सुसुक्ष्म- 
तमस्यापि घ्येयाकारस्य ध्यानप्रकर्षोत्थापितस्थागलनादभे रवस्वरू गतः 
भवति ॥ २८॥ 


आ मूलात्‌ हृदयात्‌ किरणैर्भासमानां चन्द्राकंबिम्बवत्‌ भासनस्वभावां 
क्रमात्‌ क्रम तनुतां श्रयन्तीं च, अत एव च geng सूकष्मतरां नामरूपातीतां, 
द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते संचिन्त्य सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य गलनात्‌ 
भैरवरूपो #वेदिति शेषः, तां च शाम्यन्तीं सतीं संत्यज्येति भावः ॥ २८॥ 


एतदेव प्रपश्चयति-- 
एतदेव दर्शयति षष्ठ्या-- 


उद्गच्छन्तीं तडिदूपां ग्रतिचक्र क्रमात्क्रमम्‌ । 
ऊध्व गुष्टित्रय यावत्‌ तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥ 


ama शक्ति तडिद्रपां fraa चलहीप्त्योज्ज्वलां प्रतिचत्र 
कन्दादिब्रह्मरन्ध्रान्तचक्रेम्यः क्रमात्क्रमम्‌ उदगच्छन्तीमल्लसन्तीं 

तयेत्‌, यावत्‌ परं विश्वपुरकं उध्वं मृष्टित्रयं द्वादशान्तघाम तावत्‌ 
महाभरवकात्मतोदयः ॥ २९ ॥ 


कन्दा दिब्रह्मरन्धान्तं क्रमात्‌ क्रमेण उदृगच्छन्तीं तडिदाकारसंनिभां 
प्रोज्ज्वलद्रूपां, ag च चतुरङ्गुलपरिमितां मुष्टि यावदृद्वादशान्तं तावदन्ते 
महोदयः मृष्टित्रयशेषेण महोदयः भहमित्यविमरशः स्यादेवेति | तथा च 
श्रीभगवता गीतम्‌ 
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‘aE सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते P 
इत्यादिना | तथा च--- | 

'सचो ममायं विभव इत्येचं परिजानतः। 

विश्वात्मनो चिकल्पानां प्रसरेऽपि महेदाता ॥! 


इत्यादिना प्रत्य भिज्ञायामपि ॥ २६ ॥ 
. सेप्तमीमाह-- 


क्रमद्वादशकं सम्यग्ट्टादशाक्षरमेदितम्‌ | 
स्थूलब्वक्ष्मपरस्थित्या गुक्त्वान्ततः शिवः ॥ ३०॥ ` 
जन्माग्र मूल-कन्द-नाभि-हृत्‌-कण्ठ-ताल्‌-ञ्रूमध्य-ललाट-ब्रह्मरन्ध्व- 
शक्ति-व्यापिन्याख्यं यत्क्रमाणां चक्राणां द्वादशकं, क्रमेण कुटिला कृत्य- 
नाहतेन युक्तं यदेतदेव द्वादशकं, तत्‌ सम्यगिति क्रमेणा दिविसर्गान्तिः 
दवदशाक्षरै रञ्जितम्‌, षण्ठस्वरवज द्वादश स्वरभेदाः, प्रत्येकं 
स्वाभाविकं चलं दीप्तम्‌? इति-स्थित्या आदौ ध्यानं स्फुटीक्कतम्‌, 
पतः स्पन्दमानम्‌, ततोऽपि ज्योतीरूपतां प्राप्तम्‌, स्थूलं सुक्ष्म 
परिमित्यभिघीयते, इति सोपानपदक्रमं RaT मुक्त्वा परित्यज्य 
अन्ततोऽन्ते परमशिवभावः ॥ ३० ॥ 


जन्माग्रमूलकन्दना मिहुत्कण्ठतालुभ्रमध्यललाटरन्घ्रश कव्या पिन्याख्यं ag 
चक्राणां द्वादशक द्वादशस्थाननामभिः प्रसिद्धम्‌, तच्च आदी ध्यानेन स्फुटम्‌, 
ततश्च स्पन्दमानम्‌ , ततोऽपि ज्योतीरूपतां प्राप्तम्‌ , सूक्ष्मं परमित्यभिधीयते, 
तदभिधानेन च सवंजित्त्वात्‌ सर्वंत्रावमासकः शिव एव प्रकाशते 
परमार्थतः ।३०। | | 

खेच रीमुद्रामाह-- 


इदा नीमष्टमीमाह-- 


तयापूर्याशु qid भङ्क्त्वा अक्षेपसेतुना । 
निर्षिकरप॑ मनः कृत्वा aA सबेगद्वोमः ॥ ३१ ॥ 


तया जन्मादिचक्राक्रमणशक्त्या प्राणाख्यया , अधंचक्रात्मिकया 
मूधन्ति द्वादशान्तमापुयं, तथा तमेव द्वादशान्ते भ्रूक्षेपसेतुना भ्रूमेदन- 
क्रमेण सेतुनेव वारिप्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या HSR, तदनन्तरं. 
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निविकल्पं मनः कृत्वा, adi द्वादश्यान्तादप्यूष्व॑ परमाकाशे 
सवेव्यापकत्वं स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

जन्मा दिचक्रेभ्य ऊर्ध्वोध्वंक्रमेण प्राणेन मूर्धान्तं द्वादशान्तं पूरयित्वा 
उपारो हितयोर्ञरवोभंङ्गेन सेतुनेव वारिप्रवाहम्‌, मतो भङ्क्त्वा त्यक्तचापल 
विधाय अत एव निविकल्पं तन्मनः कृत्वा, सर्वोध्वे द्वादशान्तादपि चोध्वं 
परमाकाशे सवेव्यापकत्वं स्यादेव इति fasa: ॥ ३१ ।। 


इदानीं नवमी माह 
शिखिपक्षश्चित्ररूपेमंण्डले; शून्यपञ्चकम्‌ | 
घ्यायतोऽलुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


मयूरस्य पतत्राणि आधारत्वेनेषां सन्ति एतादृशश्चित्ररूपश्चन्दर- 
कैर्दीप्यमानैरपि अन्तबंहिः शून्यरूपैः सादृश्येन शृन्यपश्चकमूर्घर्वाधो- 
मध्यपाइवंद्वयस्थितं पञ्चेन्द्रियेषु शून्यरूपत्वं वा हृदये ध्यायतः परमा- 
काशसमावेशो भवेत्‌ । शिखिपक्षचित्ररूपरिति पाठे त्वयमर्थ:-- 
शिखिपक्षवच्चन्द्रकवच्चित्ररूपेः रूपरसादिग्रहणात्‌ नानारूपः मण्डलः, 
मण्डं रससारं लान्तीद्‌ं शि मण्डलानीर्द्रियाणि तेः शून्यपः्वकं तन्मात्र 
त्वेनाव्यरक्तत्वात्‌ शन्यरूपं विषयपश्चकं शब्दादिरूपं ध्यायतोऽनुत्तरे 
शन्ये भेरवरूपे प्रवेशः समावेशो भवेदिति tl ३२॥ 


तथाहि शिखिपक्षेमंयूरपुच्छेश्रित्ररूपरनेकवर्णेरिव, पञ्चेन्द्रिय मण्डलानि 
चित्रवत्‌ भासमानि "चित्रमेतत्‌ शून्यमेव’ इति ध्यायतोऽनुत्तररूपे शून्ये परम- 
धामनि प्रवेशः परमा गतिः स्यादिति निश्चयः | गन्धर्वनगरतुल्यं चित्रमिवेदम्‌ 
इति निश्चयेन परमार्थ सिद्धि: स्यादेवेति भावः ॥ ३२ ॥ 


इदानीं दशमी प्राह--- 
Sala क्रमेणेव यत्र कुत्रापि चिन्तना । 
शून्ये कुड्ये परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा ॥ ३३ ॥ 


ईदशेन क्रमेण हानादानरूपेण, आक्रमेण, गुदाधार-जन्म-कन्द- 
ताभि-हुत्कण्ठ-तालु-भ्रमघ्य-ललाट-ब्रह्मरन्ध्र-शक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र 
कुत्रापि स्वात्मनोऽन्यत्र स्वात्मवत्‌ परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादो 
यद्वा परे पात्रे निर्मेलचित्ते दिष्यादौ चिन्तना स्मरणा, स्वयं लीना 
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अहनिशं स्वदेहान्तः क्रमद्वादश कारोहणगाढ्तरध्यानावमशनबलात्‌ 
स्वयमेव लीना सती स्मृतिः वरप्रदा भवेत--परप्रकाशोंदयात्मको- 
त्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति | यढुक्तम्‌-- 


'सर्वात्तीण रूपं सोपानपदक्रमेण संधयतः | 
परतत्त्वरूढिलाभे पयन्ते शिवमयीभावः w 
इति | 


चिन्तनात्‌ इति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्ति प्रथमान्तत्वेन विपरि- 
णमय्य मरुच्छक्ति: मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तनीया, [तिन चिन्तनात्‌ होतोः 
मरुच्छक्ति: शून्ये वाह्यं कुड्यादौ वा स्वयं लीना सती वरप्रदेत्यन्वय:, 
बाह्यशून्यकुड्यादिकेऽपि स्वात्मवपुषीव प्राणशक्तिक्रमद्वादशकं 
चिन्तनीयमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एवं क्रमेण ध्यायतः परे स्वात्मनि वा अन्यत्र कुड्यादौ वा परपात्रे च 
एकाग्रभावनादाढ्थावा्ौ मरुच्छक्तिः स्वयं लीना स्यात्‌--यत्र तत्र परपद- 
परामर्शवयभावेन अहंरूपतादात्म्यताभिमानः स्यादित्यर्थः | तथा च श्रीस्पन्दे- 


“यस्मात्सवंमयो जीवः सर्वभावससुङ्गवात्‌ | 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ 
तेन शब्दाथंचिन्तासु न सावस्था न या शिवः | 
भोक्तेव भोग्यभावेन यदा संत्र संस्थितः ॥ 
इति वा यस्य सवित्तिः कीडात्वेनाखिळं जगत्‌। 
संपद्द्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न सशयः ॥' 


इत्यादिना निरूपितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकादशी माह 
कपालान्तर्मनो न्यस्य तिष्ठेन्मीलितलोचनः | 
क्रेमेण मनसो दाढ्योत्‌ लक्षयेल्क्ष्यम्त्तमम ॥ ३४ ॥ 


शिरःकपालमध्ये यदन्तश्छिद्रमस्ति तदनन्तरे मनो न्यस्य, कपाल- 
रन्ध्रस्थिते स्वप्रकाशे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने घारणाध्यान- 
समाधीन्‌ संपादयित्वा [संपाद्य] कणितनेत्रः स्थितः सन्‌ उत्तमं लक्ष्यं 
लक्षयेत्‌ । 
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'मूधेज्योतिषि सिद्धदृशेनम्‌? योग० पा० ३ go ३१. 
इति न्यायात्‌ | यद्वा 
'कशब्देन पराशक्तिः पालकः शिवसश्या। 
शिवशक्तिसमायोगं कपालं परिपठ्यते ॥' 
इति तन्त्रकोशयुक्त्या कपालाम्तः प्रकाशबिमशंस्वरूपमध्ये 
“शाक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्न शाक्तिमांस्तु मद्देश्वरः ।! 
इति नीत्या शिवशक्तिमयं सवं जगत्‌, इति-विमशेविषयं मनोन्यस्य, 
मीलितलोचनः संकुचितभेददृष्टिः सन्‌ सर्वोत्तमं लक्ष्यं पद्यतीत्यर्थः ॥ 
कपालकुहरान्तः--शिरःकवाटमध्ये, मीलितलोचनोऽन्तःसंकुचितहृदयादि- 
वाह्यान्त रिन्द्रियवरगंः, सुषुम्नायामस्तङ्गतप्राणापानादिचारेण तद्दाढर्थात्‌ यत्‌ 
लक्ष्यमस्ति तदेव लक्षयेत्‌, घटोऽयमितिवत्‌ प्रत्यक्षत {उत्तमं ज्योतिः पश्य- 
तीत्यथंः ॥ ३४॥ 


द्वादशी माह--- 


मध्यनाडी मध्यसंस्था विसद्वत्राभरूपया | 
ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥ 


मध्यनाडी सुषुम्नाख्या, मध्यसंस्था हृदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः, 
सुक्ष्मत्वात्‌ मृणालसूत्रतुल्यरूपया ध्यातं चिन्तितमन्तव्योमचिदाका- 
शात्मक यस्यां सा, तथाविधया देव्या देवः प्रकाशः प्रकाशते, मध्य- 
नाडयामन्तश्चिदाकाशात्मकं शून्यमेवास्ति, तस्मात्‌ प्राणशक्ति- 
निःसरति-इति विमर्शेन प्रकाशप्रादुर्भावः, यद्वा मध्य-नाडी मध्यसंस्था 
चासौ बिससूत्राभरूपा च मध्यनाडी मध्यसंस्थबिसरूपा च इति 
विशेषणोभयपदः समासः, तया एवं-विधया मरुच्छक्त्या तन्मध्य- 
चिन्तिताकाशया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥ 
विसतन्तुतनीयसी इति लक्षिताया ध्यातमन्तर्व्योम यस्यास्ता दृश्या 
भेरव्याः शून्यं रूपं ध्यातं सत्‌ दृष्टिमात्रतो देवः स्वयंप्रकाशः प्रकाशत इति 
भावः । स्पन्दे च 
“तदा तस्मिन्म्रहाव्योल्नि प्रलीनदारिभास्करे | 
सौषुतपदचन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥' 
इत्यादिना वितत्य दशितम्‌ ॥ ३५ ॥। 
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त्रयोदशी माह--- 


कररुद्वदगस्रेण अभेदादूद्वाररोधनात्‌ । 
इष्टे चिन्दै क्रमाह्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥ ३६ ॥ 


अंगुष्ठतर्जन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दुगुपलक्षितानि मुख- 
रन्ध्राणि येन तादृशस्य योगिनोऽस्त्रेण भ्रूमध्यस्थग्रश्थिविदारणात्‌ 
हेतोबिन्दौ दष्टे क्रमादेकाग्रताप्रकर्षात्‌ लीने संविद्गगने एव मध्येऽस्य 
योगिनः परमा स्थितिः भैरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः | अयमत्रास्वयः- 
कररुद्धद्गस्त्रेण करणेन यत्‌ द्वाररोघनं द्वारस्थगनं 'तस्मात्‌ हेतोर्यो 
भ्रूभेदस्तस्माद्धेतोः बिन्दुदशेनम्‌ | यद्दा द्वारं ब्रह्मद्वारं तस्य रोधनं 
स्थगनं भ्रमध्यक्कतमेव ततो हेतोः-श्रूमध्यग्रन्थिविदारणात्‌ हेतोः 
परसंविददर्शनम्‌। अथवा रोघनादिति ल्यब्लोपे पश्चमी, तेन सर्वद्वार- 
रोधनं कृत्वा ञ्रूग्रन्थिविदारणात्‌ संवित्प्रकाशः ॥ ३६ ॥ 


कराभ्यां रुद्धानि दुगुपलक्षितानि मुखरन्धाणि येन एतादृशस्य योगिनो 
अ्मध्यग्रन्थिविदारणांत्‌ बिन्दौ दुष्टे क्रमात्‌ एकाग्रताप्रकषंण लीने, तन्मध्ये 
परमा स्िथितिः-परभरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


चतुर्देशीमाह--- 
घामान्तः क्षोभसंभूतस्रक्ष्मामितिलकाकृतिस्‌ | 
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतों लय) ॥ ३७ ॥ 


धाम्नो लोचनर्वातनस्तेजसः, अन्त: क्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिना 
संभूतं सूक्षमाग्नितिलकाकृति नथनरत्तिमिरूपं बिन्दु द्वादशान्ते हृदि च 
'ध्यायतो, लयान्ते गलितविकल्पे पर्यंवसाने, तेजस्तत्वसमावेशः स्यादिः 
त्यर्थः । यद्वा धाम्नो दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणताप्राप्तिसमये 
क्षोभ:-चाचल्यं, ततः संभूतं सूक्षमाग्नितिलकाक्कत fart शिखान्तादौ 
च्यायतः I ३७ N 


धाम्नो लोचनवतिनस्तेजसोऽन्तःक्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिना संभूतं । 
यद्वा धाम्नो दीपादेस्तेजोमयस्यान्ते निर्वाणताप्रासिसमये यः क्षोभश्चाचल्य ततः 
संभूतं सूक्षमारिनतिलकाक्कति बिन्दु ध्यायतः, शिखान्ते द्वादशान्ते हृदये गलित- 
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लयान्तरे लयः तदैक्योपपत्तिर्भवेत्‌ । गलिते विकल्पे तदवसाने च परमतेजस्त- 


त्वसमावेशः स्यादित्यर्थः ॥ ३७ ॥ 


पश्वदशीमाह- 


अनाहते पात्रकर्णेऽमग्नशब्दे alized | 
शब्द्न्रझणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २८ ॥ 


पात्रे कणां यस्य तस्मिन्‌, न पात्रे कणों यत्र तादृशि अन्तरुपलभ्ये 
इति केचित्‌, तत्वतो हि अनाहतध्वनिः कर्णगोचर एव श्रूयते इति 
साधकाः, सरिद्वत्‌ द्रुते वेगवाहिनि । यद्वा परिश्रृते इति पाठे परितः 
समन्तात्‌ सर्वेषु प्रदेशेषु निगंलिते श्रवणगोचरं गते इत्यर्थः | अभग्न 
शब्दे अहनिशं विच्छेदनरहित राब्दने, अनाहते न केनचित्‌ आहते. 
स्वरसत एवोत्थिते, नादभट्टारकात्मनि शब्दब्रह्मणि यो निष्णातः 
कृतघारणाष्यानसमाधिः, स परं ब्रह्माप्नोति Aaa भवतीत्यर्थः | 
अविच्छिन्नानाहतघ्वनिविषयचित्तेकागूतया परभाकाशस्वरूपा- 
विर्भावः॥ ३८ l 


यत्‌ दशधोपलक्षितं शब्दब्रह्म तत्र निष्ठत्वेन परं ब्रह्मावा्तिः। शब्दे कथं- 
भूते न बहिः प्रसरणरूपर्नीलादिभिराहते व्याप्ते, अत एव च न पात्रे कणी 
यस्येति स्थूलशब्दा दिव्यति रिक्तत्वात्‌, भतश्च भभग्नशब्दे न भग्नः शब्दो यस्य 
अनाहते शब्दे नादभट्टारकशब्दन्रह्मरूपे, स॒रिदृद्र्ते च वेगवाहिनि तत्र चः 
दुढनिष्ठः सन्‌ ब्रह्मत्वमाप्नुयादिति भावः ॥ ३८ ॥ 


षोडशीं धारणा मा ह-- 
प्रणवादिसमुचारात्‌ प्ठुतान्ते शून्यभावनात्‌। 
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवि ॥ ३९ ॥ 


_ पेणवादय: भ्रणवप्रकाराः, आदिशब्दः प्रकारे, यथा-वेदप्रणव 
ओकारः, शिवप्रणवः हुंकारः, मायाप्रणवः ह्लींकार इत्यादिबहवः 
प्रकारास्तन्त्रेषु उद्दिष्टाः, तेषां समुच्चारो हस्वदीघंप्लूतभेदेनोच्चार: ॥ 
तथा चाथवंशिखोपनिषत्‌ 


'यावसाने चतुथ्येधमात्रा सा विद्युद्वती सरवेवर्णा 
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चुरुषदेवता, स दि पष औकास्थ्तुरक्षरश्वतुष्पाद- 

व्वतुरक्षरमात्रः स्थूळमेतदहस्वो दीघेः प्लुतः!” 
इति | | 

cat at आ इति जिरुकत्वा चतुर्थः शान्तात्मा 

प्छुतप्रयोगेण समस्तमोमिति प्रयुज्य आत्मज्योतिः 

सकुदावत्ये l 
इति गुर्वेक्षरेषु शून्यपात्रध्वनिवत्‌ दीघंकालमुच्चरितो यः प्लुतो मात्रा- 
त्रयपरिमितो वर्णः, एवंविधप्लुतान्ते प्लूतविश्रान्तौ बिन्द्वादिप्रमेयाना- 
रोहेण शून्यभावनात्‌ शून्यया वेद्यशून्यतामाप्तया पराशक्त्या शून्य- 
तामेति-भेदशून्यपरभैरवतामाप्नोति, अर्धेमात्रायाः प्लृतोच्चा रणेन 
हि सूक्ष्मा ध्वनयो बिन्द्र्धचन्द्राद्या निष्पन्ना भवन्ति, अत एव समु- 
दायशक्त्या अखण्डं ब्रह्म बोधयति प्लुतोच्चारणमिति प्लुतं कृत्वापि 
यदन्ते शूत्यमुच्चारथितुमशक्यमूर्ध्वाधेमात्रात्मकमखण्डचिन्मात्रस्वरूप 
तदपि समस्तमन्ते भवति । प्रणवार्थस्तु अकार-उकार-मकारार्तस्य 
परब्रह्मणो व्यस्तत्वेन वाचका: चतुर्थे नाधंमात्रास्वरूपेणाक्षरेण समस्तं 
ब्रह्मतत्त्वं वक्ति प्रणवः-- 

“तस्य वाचकः प्रणचः? ( योगसूत्र पा० १ Fo २ ) 
इति न्यायात्‌ सर्वविकारातीतं तुरीयं घामाखण्डचेतन्यात्मकमेक तत्त्व- 
मर्धमात्राया विषयः यत्र परामशेनीयनिष्ठविशिष्टरूपतास्थगनमेव 
परामशौंचित्यस्य जीवितम्‌, तत्र समस्तभावनिभेरात्मकसंविन्मयपर- 
मेश्वरपरामर्शादौ 

“वाक्यार्थे पदवचनं वर्णवचनं तदशांशवचनम? 
इति वा न्यायेन प्रणवादिबीजपिण्डतदंशगतमेव, प्रत्युत मुख्यं वाचकः 
त्वमिति परिपूर्णाद्रितीयपरमशिववाचकः प्रणव इति निर्णय:। यच्छी- 
मान्‌ पुष्पदन्तः-- 

“त्रयीं तिस्रो बृत्तीख्रिसुचनमथो त्रीनपि स्वरा- 

नकाराचेवणेस्त्रभिरभिद्धत्तीण॑विकृति i 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणमि; 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद्‌ ग्रणात्योमिति TA N 
इति॥ ३६ ॥ 
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प्रणवादीनां लघूच्चारात्‌ तदनन्तरं च दीर्घोच्चारात्‌ तदनन्तरं प्लुतोच्चा 
राच्च झुक्कुटरुतवत्‌ व्याप्तेः, तदनन्तरं विजित्य तां शुन्यावस्थालम्बनेन शून्या- 
तिशुन्योच्चारेण शून्यतामुल्लङ्खघ अन्तम्‌खताभ्यासात्‌ परमा गतिः करविल्ववः्‌ 
संभाव्या ATT: ।। ३६ ॥ 


ससदशीमाह-- 
यस्य कस्यापि वरणस्य पूर्वान्तावनुभावयेत । 
शून्यया शून्यभूतोञ्सो शून्याकारः पुमान्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


पुर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, शून्यानुगततया भावयेत्‌, 
शून्येति प्राग्वत्‌, पुमान्‌ अन्तः शून्याकारः निवृत्तदेहादिप्रमातृता- 
भिमानः I wo ॥ म 


पूर्वं शिक्षा, ततस्तदनुभवः, ततोऽपि गुरुप्रसादादिना तदन्ते तन्निश्चयः, 
ततोऽन्तर्नाडीचक्रादिपरीक्षा, ततश्च शुन्याति शुन्ययोजनया ओमिति निश्चित्य 
तं च परब्रह्मणि, ततश्च शुन्यातिशुन्यतामेति-सवैमिद गन्धर्वंनगरादितुल्थ- 
इत्तान्तन्‌ , यदन्यत्‌ तद्ब्रह्म इति बुद्धया अतिरिच्यते ।। ४० ।। 


अष्टा दशीमाह-- 


तन्त्यादिवाद्यशब्देपु दीर्घेष॒ क्रमसंस्थितेः | 
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवरुर्भवेत ॥ ४१ ॥ 


तन्त्रीः आदिरवयवो येषां तानि तन्त्र्यादीनि, तानि च तानि 
वाद्यानि वादनीयद्रव्याणि, शततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि तेषां 
ये शब्दाः मूछंनात्मका: स्वराः, क्रम स्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु तेषु विषये 
योऽनन्यचेताः तदालम्बनचित्तवृत्तिसंतानयुक्तः तत्तच्छब्देकाग्रतया 
परमाकाशतनुर्भवेत्‌, प्रत्यन्ते तच्छब्दनिवृत्तौ आलम्बनान्तरानुदथे 
परव्योमसमावेशः, दीर्घता अत्रानन्यचेतस्त्वोचितो हेतुः ॥ ४१ ॥ 


शब्दा नुरणनन्यायेन पानकचवंणन्यायेन च पश्चात्‌ अनुभाव्य क्रिमिदं 
किमत्र प्रयोजन वा 'देःव-द-त्त' इति प्रहरप्रह्रोच्चारिता वर्णा नानुभवमधि- 
रोहन्ति, पश्चात्‌ देवदत्त' इति, सामीप्यतयाः उच्चारात अस्ति किचिदिति, 
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तत्पश्चात्‌ ज्ञानान्तरात्‌ ज्ञानस्य संभवेन देवदत्तो नाम कश्चित्‌ ब्राह्मण इति, 
तदनन्तरं च पौवंः पाश्चात्यः दाक्षिणः औत्तरो वा इति, तदनन्तरं वेदाध्ययन - 
शीलः, तदनन्तरमय वामनवत्तपुत्रः, तदनन्तरं च सुखदत्तश्राता, तदनन्तरं च 
पृथ्‌दर्याः पुत्रः इति जातिनामादियुक्ततया उपलभ्यत एव । तद्वत्‌ तन्त्र्यादि- 
वाद्यभूतेषु BAY अनन्यचेताः लयत्व-सपत्व-तालादौ दत्तमनाः ऐकाग्र॒यदूढा- 
भ्यासात्‌ तदेकीभावनया ada भवति-परव्योमतनुः स्यादिति भावः 'शब्द- 
ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति’ इति प्रागुक्तदिशा । अथ वा शब्द- 
ब्रह्मातिवतंते इति ॥ ४१ ॥ 


पूर्व स्थूलवर्णक्रमानन्तरं विन्द्रादिप्रमेयानारोहेण प्ल्तोच्चा रान्ते 
शून्यभावनामुक्त्वा अधुना सूक्षममन्त्रार्धमात्रात्मारोहृदशायां प्लूतान्ते 
शून्यघारणामाह-- 


इदानीमेकोन विशी माहू-- 
A ७ © 
पिण्डमन्त्रस्य सवस्य स्थूलवणक्रमेण तु । 
अधेन्हुबिन्दुनादान्तः शन्योचचाराङ्कवेच्छिवः ॥ ४२ ॥ 
पिण्डमन्त्रः ह -स्‌-र्‌-क्षादिरूपः, अस्य स्थूलो वर्णक्रमः हकारा/ 
प्रभृति षषठस्वरान्तः, अस्य नवात्मकस्य परं बिन्दुस्ततोऽवे चन्द्रः 
अनतरं नादः एतस्य स्वकीयछायापुरुषदशंनादिसमये बिन्दर्घेचन्द्र- 
नादानामन्ते पर्यवसाने शून्यरूपात्‌ प्लृताच्चारात्‌ परमशिवीभावः | 
स्थूलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवणंक्रमेणोपलक्षितस्य 
पिण्डमन्त्रस्येत्यर्थः | यद्यपि अकारादीनां प्लुतोच्चारसंभवः तथापि 


उवणंनिष्पन्नप्लुतोच्चारस्य बाहुल्यं शास्त्रभ्रसिद्धत्वं च । यदाह्‌ 
पाणिनिः 


'ऊकालो5ज-हस्वदीघप्छुत” ( Fo १ पा० २ सु० २७ ) 
इति । अन्ये तु आहुः नाम्यादिद्वादशान्तं यावत्‌ प्रणवमात्रासोपानेंषु 
आरोहुक्रमम्‌,-नाभौ अकारम्‌ , हृदि SHILA, आनने मकारम्‌, भ्रूमध्ये 
बिन्दुम्‌ , लालठे अधचन्द्रम्‌, ललाटोध्वं निरोधिनीम्‌ , शिरसि नादम्‌, 
ब्रह्मरन्ध्रे नादान्तम्‌ , शक्तिं त्वक्स्थाम्‌ , व्यापिनीं शिखामूलस्थाम्‌ , 
शिखास्थां समनाम्‌ , शिखान्तस्थाम्‌ उन्मनामुल्लङ्ष्य द्वादशान्तं यावत्‌ 
षोडश भूमिका अपि उल्लङ्घ्य सप्तदशे निरञ्जने द्वादशान्तस्थे परम- 
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शिवे व्योमाकारे स्वमात्मानं भावयेत्‌,-इत्येवं लक्षणं कलादीक्षासंप्रदा- 
यमृपदिशति 'पिण्डमन्त्रस्य' इति, अत्र बिन्द्रधंचन्द्रनादान्तेति पठनी प्रम, 
बिन्दोरनन्तरं हि अर्धचन्द्रोच्चारः, एवं शरीरं षट्चक्राधारं, तद्रूपो 
यो मन्त्रः प्रणवाख्यः, ‘Als’ रूपो वा, सोहम्‌-इत्यत्र सकारहकार- 
रूपहलो लोपे ओमित्यवशिष्प्रते, यतोऽयं नाम्यादिद्वादशान्तं यावत्‌ 
पिण्डे विभक्तः अतः पिण्डमन्त्रः ओंकारः, सोहमित्यजपागभितः gaT- 
विषयेऽत्यर्थं ध्वनति । यदुक्तम्‌ -- 


'ओमिति स्फुरदुरस्यनाइत 
गभयुम्फितसमस्तवाडय़यम्‌ | 
दन्ध्वनीति हृदि यत्पर पदं 
तत्सदक्षरमुपास्मदे मदः ॥! 
इति । हृत्कण्ठताल्वादित्रमेण स्वा द्वादश मात्रा अकाराद्या उन्मन्यन्ताः 
स्थानान्तरेषु नाभ्यादिषु शिखान्तावधिषु विभज्य स्थितः, तस्य यः 
स्थूलो वर्णक्रमः-उच्चार्याक्षरपरिपाटी, नाभिह्ृदाननेषु हि मात्रात्रयस्य 
उच्चायंत्वात्‌ स्थूलत्वम्‌ , बिद्वन्तानां स्थूलवर्णानामृच्चारणकालो 
मात्रा, बिन्द्वादिसमनान्तानामर्धेमात्रा, aged तु परमशिवस्थानम्‌ , 
तथा स्थूलाक्षरानुपू््या {उपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्य बिन्द्र्ंचन्द्रना- 
दान्तशून्याः, अत्र निरोधिनी-नाद-शक्ति-व्यापिनीसमन। अनुक्ता अपि 
द्रष्टव्याः, शून्याशब्देन तु उन्मनी उक्तेव, तेनायमर्थः-बिन्द्र्ध चन्द्र- 
निरोघिनी-नाद-नादान्त- शक्ति - व्यापिनीसमनोन्मनीनामुच्चारात्‌ 
द्वादशमात्रोच्चारकालभावनया शिव एव भवेत्‌ । यद्वा अकारादि- 
समनान्तानां मात्राणां शून्योच्चारात्‌ शून्यताविमशंनात्‌ उन्मनारूप- 
परर्माशवीभावो भवेत्‌, समनान्तस्य विश्वस्य हेयत्वात्‌ उन्मनापरतत्त्व- 
समावेश उपादेयः | उन्मनादीनां लक्षणानि आह नेत्रतन्त्रे 


“सा शक्तिः परमा सुक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी | 
अस्तित्वम(त्रमात्मानं ake द्योभयते यदा ॥ 
समना सा विनिर्दिा शाक्तिः सर्वाध्ववतिनी | 
क्रोडीकरोति या विश्वं संहृत्य खजते पुनः ॥ 
कुण्डलाख्या मद्दाशक्तिस्तृतीयाप्युपचरयते | 
ध्वनिरूपो यदा स्फोरस्त्वडष्टाच्छिवविग्रद्दात्‌ ॥ 
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प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयअगत्‌ | 
स नादो देवदेवेशः Mata सदाशिवः ॥! 
अत्र नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः | 


“<चनिरध्वगतो यत्र विशध्राम्यत्यनिरोधितः | 
निरोधिनीति विख्याता सर्वेदेवनिरोधिका ॥ 
Rega मदेशत्वमद्दिमा न प्रवतेते। 
असंख्यातास्तु कोख्यो वे APA तत्र सस्थिताः ॥ 
लभते तरप्रविष्टा 3 SOIT 
ay चेयं निरोधिक्राख्या मान्त्री कला 
स बिन्दुश्चेश्वरः tad: 
यदा शिवामृत afta पतति खुष्टिकारणम्‌॥ 
आप्यायरुतु भवेत्तेन सोऽघंचन्द्र इति स्खतः ।' 
qa चार्घेन्दुः बिन्दुपदात्‌ ऊध्वंमारोहतां 
“सहारः सरचेभूतानां `` `` ००५०००००५००० ०००००७ 
ःनादादवरोहतां तु 
A स्र्टिकारणमेव च ॥ 
मकारो ह्यत्र चे रुद्रो वणेखंघट्ट उत्तमः। 
यदा स्थिति तु लभते स्वोन्पुख सृष्टिकारणम्‌ | 
प्रतिष्ठाख्य उकरस्तु विष्णु! साक्षाद्भवत्यसौ 
"इति ॥ ४२ ॥ 
पूर्वोक्तनवात्मादेः वामादिशक्त्यादिन! वा नवतत्त्वादे,, अकारादि-हका- 
-रान्तेन च शिवशक्तिसमागमेन अहमिति, वा ओमित्यस्योच्चारो यः अकार- 
उकार-मका र-बिन्द्र-अधेच न्द्र-नाद-नादा स्त-संमना-उस्मना-परा-शक्तिव्यापि- 
-न्यादिक्रमेण पाश्चात्यरूपमेव निश्चयेन निश्चित्य पर्यवसानेन शुन्योच्चारात्‌ 
शिवो भवेदिति भावः ॥ ४२ ॥ 


इदानीं विशतितमीं धारणामाह--- 


निजदेदे सर्वदिक्कं युगपङ्धाबयेद्वियत्‌। 
निर्विकर्पमनास्तस्य fae ग्रवतेते ॥ ४३ ॥ 
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एकाग्रमनाः सर्वासु दिक्षु पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च अक्रमेण 
शून्यं भावयेत्‌, ततस्तस्य परमाकाशसमावेशः ॥ ४३ ॥ 


यदि निविकल्पमना एकाग्रमनाः स्थात्‌, सर्वासु पूर्वादिदिक्षु वियदेव 
भावयन्‌ सवंत एव शून्यतां भावयन्‌, न नीलपीतादिक किमप्यस्तीति 'शुक्ता- 
विदं रजतम्‌’ इतिवत्‌ अविषयम्‌ इत्येवं भावनया 'परमशून्यः स्यादिति, यन 
स्तस्य शून्यादिविकल्प एव । तथा च प्रत्य भिज्ञायामेतन्निदिष्टमस्ति-— 


चित्तत्वं मायया हित्वा भिन्न पवावभाति यः | 
देहे बुद्धावथ प्राणे कढ्पिते नभसीच aril 
्रमात्त्वेनाइमिति चिमशाोऽन्यव्यपोहनात्‌ | 
विकल्प पब स परप्रतियोग्यचभासजः ॥! 


इत्यादिना, यत्परं शुन्यातिशून्यं शिवतत्त्वं तदेव ज्ञेयमिति भावः । 
यतश्च तत्रेव 
शुन्याययोधरूपास्तु कर्तारः प्रळयाकलाः | 
तेषां कामंमळोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकहिपतः ॥! 
इति निर्धारितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदानीमपरां धारणामाह-- 
पृष्ठशून्य मूलशून्यं युगपद्धावयेच यः। 
शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


ऊर्ध्वाधःशून्यभावनया निराश्रयदेहसंपत्तौ शरीरनिरपेक्षणीयत्वं 
शकतेः ।। ४४ ॥ 


ऊर्ध्वाधो दक्षिणतोत्तरतः सवंतो$पि शुन्यमेव ध्यात्वा 
“सर्वे खल्विदं ब्रह्म ।? 
इति भावनया विचिन्त्य, शिवतत्त्वं करस्थविल्ववत्‌ आभाति, इति नाश्रयंम्‌ It 
अप रामाह--- | 
WU मूलशून्य हच्छून्य॑ भावयेत्स्थिरम्‌ | 
युगपन्निविकल्पत्वान्रिविकल्पोदयस्ततः ॥ ४५ ॥ 
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पृष्ठ ऊवे प्रमातृरूपं शून्यतया भावयेत्‌, मूलमपि अधोदेशात्म्क 
प्रमेयं तदपि शून्यमिति भावयेत्‌, हृच्छून्य हृदयमध्येऽपि प्रमाणात्मके 
शून्यतां भावयेत्‌, भावकस्यापि हृदो मध्यवतिनः" शून्यतात्राधिका, 
स्थिरमिति क्रियाविशेषणम्‌, निविकल्पस्य fagra: उदय अभिव्यक्ति: 


श्रीवासुदेवोऽप्याह-- 


'ङध्वंशूल्यमधः शूल्यं मध्ये aed निरा्यम्‌ | 
त्रिशून्यं योऽभिजानाति स भवेत्कुलनन्द्नः ॥' 


इति। कुलं देहादिशक्त्यन्तं परमाकाशत्वनिष्पादनेनानन्दमयं करो- 
तीत्यर्थः ॥ ४५ ॥ | 


A ° ~ 
TRA शून्यतेव क्षणमात्रं विभावयेत्‌ । 
निर्त्रिकरप॑ निर्विकल्पो निर्विक्रपस्वरूपभाक्‌ ॥ ४६ N 


तनूशब्द ऊकारान्तः 'स्त्रियां मूतिस्तनुस्तनू:” इति अमरः, तनूदेशे 
परिमितग्राहकपदे शून्यतेव इत्येतावन्मात्रं *क्षणपल्पक्ालमपि fata- 
कल्पं कृत्वा भावयेत्‌, कि कथं ? ऊर्ध्वाधरादिशून्य भावनया इत्याशयः, 
निविकल्प इति निरालम्बनताप्रतिपत्त्या अनाहितत्रासः ।। ४६३॥ 


शिवतत्त्व विना न किमपि, सर्वमेतत्‌ चिद्विलासास्पदमाश्यानतयाः 
चित्रितमिव विभाति । तथा च सिद्धान्त मुक्तावल्यां 


'पद्यामि चित्रमिव सवंमिदं द्वितीयं 
तिष्ठामि निष्कळवदेक अनेकरूपः | 
आत्मानमद्वयमनन्तसुखेकरूपं 
स्मरामि द्ग्धरशनामिच BAIT ॥ 
आश्चर्यमप्यनुभवामि करस्थबिल्व- 
तुल्य शरीरमद्दिनिल्यनीच चीक्षे | 
एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च 
निः्ेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ॥! 


इत्यादिना आम्नातमस्ति ! इत्येवं गन्धर्वेनगरादिवत्‌ प्रसिद्धमभ्रतिष्ठितम्‌, 
इति सिद्धम्‌ ॥ ४६॥। 


३ वि० 
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अपरामपि आह | 
सबै देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मगेक्षणे । 
विभावयेत्ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
प्रोक्तश्न्यभावना यस्य न झगिति हृदयमध्यास्ते, स देहगतमस्थि- 
मांसादि सर्वं द्रव्य वियता व्याप्तं विशेषेण भावयेत्‌, तदनन्तरं तस्य 
संयमिनः सा भावना उपादेयशून्यवासना दुढा भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
शून्यव्याप्तं सर्वमिदं रञ्जुभुजङ्गवत्‌, असत्यस्वरूपसाध्यत्वाद्वा गन्धवे- 


नगरादिवत्‌, इत्येवं धारणया यत्‌ देहगतं मांसादि द्रव्यं तत्‌ शून्यतया प्रसिद्धम्‌, 
इति दृढभावनास्थित्या प्रकाशमा नप्रकाशः स्यादित्यर्थः ॥ ४७ ।। 


अपरामाह- 
देहान्तरे त्वग्विभागं भित्तिभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
न किञ्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्नध्येयभाग्मवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
देहान्तरे स्वस्मिन्‌ देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो 
भागः तं भित्तिभूतं जडबाह्यभित्तिकल्पं भावयेत्‌, तस्य चान्तने fafa- 
दस्ति इति ध्यायन्नपि अध्येयभाक्‌ परव्याप्तिरूपः स्यात्‌,-पुर्येष्टक- 
प्रमातुभावोपशमात्‌ ॥ ४८ ॥ | 
पश्चभुतपश्चीकरणयुक्त्या संबद्धं सत्‌ शरीरमुदृभूतं, यच्च स्थूलं विनश्य- 
त्स्वभावं करिकर्णाग्रचपलं च इति, नात्र स्थिरता भासीत्‌ अस्ति स्याद्वा इति, 
तथा दिरिविभागादि नास्ति वाह्मजडभित्तिमात्रमिदं दक्षिणपाश्वंम्‌ इदं 
वोत्तरम्‌ इत्यादिना तस्मात्‌ असदिति समीक्षयेत्‌-। प्रमाता च सदिति 
सन्निश्रयेन ज्ञानीत्युच्यते ॥ ४८ ॥ 


अपरामाह-- 
हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसंपुटमध्यगः । 
अनन्यचेताः सुभगे परं सोभाग्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 


हृदि भवे हृये, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तरालपदे, निली- 
नमक्षं मनस्तदृद्वारेण चान्येन्द्रियचक्र यस्य तादृक्‌, ऊर्ध्वाधरगतपद्म- 
संपुटमध्यं गतो-भावनयानुप्रविष्टः, Heard पद्म प्रमाणं, अधरगतं 


क: 


शलोक ५०-५१ व्याख्याद्वयोपेतः ३५ 


प्रमेथम्‌, तयोमंध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः, अत एव 
नान्य्मिद्चिन्मात्रातिरिक्ते चेतो यस्य तादृशः सन्‌, परं सौभाग्य- 
विइवेश्वरतास्वरूपं परमानन्दं विकासेन स्पृहणीयतां प्राप्नोत्येव, 
प्रमेयादिरूपस्प्र संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकसंकोचविकासघर्मकत्वात्‌ 
पद्मसंपुटेन रूपणा, चित्प्रकाशतामभिनिविशमानं: चित्तं तदाच्छुरितं 
विश्वं पश्यतीत्यर्थः ४६ N 


CIT वद्धवाह्माभ्यन्तरेर्द्रियचक्रः तत्पच्मपुटमध्यगञ्च भत एवानन्यचेताः, 
परं सौभाग्यमाप्नुयात्‌-वाह्मविषयोपरमात्‌ आभ्यन्तरोइयः संभवेदित्यर्थः i 
अपरामाह-- | उऊ) 
Aad: स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनो लयात्‌। 
zgadi तश्वलक्ष्यं ada ॥ ५० ॥ 
सबैतो रोमकूपान्तरेषु अपि चैतन्यदेवस्य प्रवेशेन शरीरे द्वदशन्तो 


योऽस्ति तत्र दृढीभूतं प्राप्तेकाग्रयं मनो, लयात्‌ विधान्तेहेतोः, दुढबुद्धः 
योगिनः, तत्त्वलक्ष्यं परतत्त्वप्रकाशं प्रवतते-प्रसरति। ५०॥ | 


दुढबुद्धेर्योगिनः, दृढीभूतं प्राप्तैकाग्रथं परप्रकाशरूपं तत्त्वलक्ष्यं प्रवतंते, 
द्वादशान्ते शून्यातिशून्ये मनसो लयात्‌ वासनाक्षयात्‌ | मथ वा मध्यघाम्नि- 
सुषुम्नायां । तथा च 
'सो घुम्नेऽध्वन्यस्तमितौ द्वित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्‌' । 
इत्या दिना स्पन्दे विशदीकृतम्‌ ॥ ५० ॥ 


अपरामाह — 


यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌। | 
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेबेलक्षण्प॑ दिनेभवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यथा तथा इति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्प्रसरणप्रकारेण, यत्र 
तत्र इति पूर्वोक्तेषु मध्यात्‌ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रदेश द्वादशान्ते, प्रतिक्षणं 
मुहुमुहुः, मनः क्षिपेत्‌ एकाग्रीकुर्यात्‌, इत्थं क्षीणवृत्तेः प्रशान्तचा चल्य- 
स्यास्य, दिनेरिति-अल्पेनेव कालेन, वैलक्षण्यम्‌-असामान्यपरभैरंवः 


५६२३६ . -विज्ञानभ रवः श्लोकः ५२-५४ 
- . रूपता भवति, “यथा यथा यत्र यत्र' इति पाठे तु येन येन प्रकारेण 
. यस्मिन यस्मिन विषये मनोनिक्षंपणं तथा तथा तत्र तत्र बलक्षण्य 
भवेदित्यन्वयः ॥ ५१॥ 

` ` एवमेव पूर्वोक्तेन प्रकारेण, प्रशान्तचा-च्चल्यस्य असामान्यपरभैरवतामि- 
„ “व्यक्ति: स्यादेवेत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
अपरामाह-- 
` कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वक पुरम्‌। 

ge विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


ओं र-क्ष-र-य-ऊं तनुं दाहयामि नमः इति दक्षिणपादांगुष्ठात्‌ 
कालारिनिरुद्रमुत्थितं घ्यात्वा तज्ज्वालया शरीरं भस्मीभूतं भावधेत्‌ 
इत्येतदाह 'कालाग्निना’ इति, कालपदात्‌-दक्षांगुष्डात्‌, स्वकं पुरम्‌- 
आत्मीयं देहमेव गुग्गुलम्‌, शरीरदाहादिचिन्तनयुक्त्या आत्मभावनया 
: 'दग्धं घ्यायेत्‌ | एषोऽप्याणवोपायः Íl ५२ ॥ 
दक्षपादांगुष्ठात्‌ उत्थितेन कालाग्निना देहं दग्धं योगतो विभाव्य, योगिनः 
चिन्मयमूतिमान्‌ विभावसुः प्रकाशत इत्यर्थः ।। ५२ IL 
अपरामाह-- 
एवमेव जगत्स दग्धं ध्यात्वा बिकल्पतः । 
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कालाग्निना उत्थितेन, सवंमिति-देहस्थं बा ह्यस्थंच, परमः पंभाव:- 


परिमितप्रमातृभरवता, इतिः पूर्वोक्तधारणार्थं एव दृढीकृतः, परं तु 
पूर्व स्वपुरदाहचिन्तनमुक्तम्‌ इह सवंजगद्दाहभावना इति विशेषः ।५३। 


एवमेवेति दक्षपादांगुष्ठोद्वकालाग्निरुद्रज्वालया सर्वं देहस्थं बाह्याभ्य- 
न्तरं दग्धं विभाव्य, निविकल्पचेतसः पुरुषार्थत्वं परोत्कृष्टतया भवेदिति 
शेषः ।। ५३ ॥। 


अपरामाह-- 
स्वदेहे जगतो वापि सक्ष्मस्रक्ष्मतराणि च। 
तत्त्वानि यानि निलय ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ ५४ ॥ 


शोकः ५५-५६ व्याख्याद्वयोपेतः | ३७ ` 


निजदेहविषये, अथवा सर्व॑स्य जगतः सम्बन्धीनि यानि सूक्ष्माणि 
सुक्ष्मतराणि च तत्त्वानि,-प्रक्ृतिमहदहङ्कारादीनि, तथा पृथिव्यादीनि 
तद्विकारभूतानि मांसादीनि च यानि सन्ति तेषां निलयं-स्वस्वका रणेषु 
मृतिदशायां लयं ध्यात्वा, पर्यन्ते परादेवो प्रकटीभवेत्‌, 'तत्त्वानि 
यातानि लयम्‌' इति पाठे तु सवंतत्त्वानि लयं यातानि नष्टप्रायाणि 
एव इति ध्यात्वा पराभट्टारिकाविर्भावः ॥ ५४॥ 

पृथिव्यादीनि पः्वभूतानि तद्विकाराणि मांसास्थ्यादीनि यानि च सन्ति, 
तेषां लयं -स्वस्वकारणेषु लीनतां ध्यात्वा, पर्यन्ते परा देवी प्रकटा स्यातू, 
मयूराण्डरसन्यायेन परा सवंमेतदन्तः-स्थितमेव बहिः प्रकाशयेदिति भावः F 
अयमत्र तात्पर्यार्थः-सर्वंभेदा-भेदगलनात्‌ पराप्रसादमन्त्रवान्‌ परोदयः 
स्यादेवेति ॥ ५४॥। 


अपरामाह-- 


पीनां च giei शक्तिं ध्यात्वा द्वादशगोचरे । 
प्रविश्य हृदये ध्यायन्‌ मुक्त; स्वातन्तर्यमाप्लुयात्‌॥ ५५ ॥ 


प्राणशक्तिमादौ पीनां-पीवरां, ततः क्रमेण कृशां-सूक्ष्मां भवन्तीं; 
घ्राणायामविधिना द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये च यो ध्यायन्‌ स स्वतन्त्र- 
परमेश्वररूपः स्यात्‌ ॥ ५५॥ 


प्राणशक्तिमादौ पीनाम्‌-अन्नपानादिभोजनदिशा “पीनत्वं प्रा्ाम्‌, ततोऽपि 
ख्पदेशमागंण कुम्भकादिना सूक्ष्मां भवन्तीं ध्यात्वा, ततस्तामेव हृदयादौ 
प्रावेश्य द्वादशान्ते वा ततः स्वतन्त्रपरमश्वररूपः स्यादिति निश्चयः ॥ ५५॥ 


अपरामाह-- 

भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्क्रमशोऽखिलम्‌ | 

स्थूलखक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥ ५६॥ 

स्थूलसूदमपरात्मकभुवनाष्वादिषट्कस्वभावं जगत्‌ ष्यायेदित्याह 
“भूवनाध्वेति’ बअत्रायमर्थः,-वर्णे-मन्त्र-पद-कला-तस्व-मवनाख्यस्य 


षडध्वनोऽपि परसूक्ष्मस्थूल झुपतावस्थितवाचकतद्वाच्याभास रूपक्रिया= 
शक्तिस्फारस्वरूपत्वम्‌, तत्राप्यभेदेन विश्व विमृशन्ति वर्णाः, भेदाः ` 


३८- विज्ञानभेरवः श्लोकः ५६ 


भेदाभ्यां मन्त्राः, भेदेन पदानि, पुर्व: पुवंश्चाध्वा उत्तरत्र व्यापकतया 
स्थितः, उत्तर उत्तरः qia व्याप्यतयान्तर्भूतः इति सर्वं सर्वेत्रास्ति, 
अत एव गर्भीकृतेतराघ्वपः्चकेकाध्वशुद्धिस्तत्र तत्र शास्त्रे चोदिता । 
तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 


“सुचनव्यापिता तच्वेष्वनन्तादिशिवान्तके | 
व्यापकानि च षदूनरिशन्मन्त्रवणंपदात्मकाः ॥ 
तस्वान्तभाचिनः सरवे वाच्यवाचकयोगतः। 
कलान्तभाचिनस्ते वे निवृत्त्याद्याश्व॒ ता स्मृताः ॥? 


इत्यनन्तादिशिवान्तं यानि भुवनानि तद्व्यापकत्वं तत्त्वेषु, तानि च 
तत्त्वानि व्यापकानि षट्त्रिशत्‌, ये तु अन्ये त्रयोऽध्वानः-मन्त्रवण- 
पदात्मकाः, पञ्चाशत्‌ पदानि नवात्मसम्बन्धीनि एकाशीतिः, ते च सव 
तत्त्वान्तर्भाविनः तत्त्वानि अन्तर्भावयन्ति इति कृत्वा, कथं वाच्य- 
वाचकयोगतः तत्वादीनि वाच्यानि मन्त्रादयो वाचकाः, कलाशोवन- 
दीक्षायाः प्रस्तुतत्वात्‌ | तदन्तर्भावं तावत्‌ पश्चाध्वनामाह 'कलान्त- 
भाविन” इति । अस्य सर्वाध्वग्रन्थस्यायं पिण्डार्थः,-प रमेश्वर ञश्चिदा- 
नन्दघनः स्वतन्त्रभट्वारकः उन्मनाख्यया स्वस्वातन्त्रयशक्त्या शून्यादि- 
क्षित्यम्तमनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तो स्वानधिकमपि अधिक्रमिव 
युगपत्‌ अवभासयति, तत्र वाचकं ग्राहकभागावस्थितं परसूक्ष्मस्थूल- 
भेदेन वर्ण-मन्त्र-पदात्मकं त्रिधा, वाच्यमपि ग्राह्मभागाभिनिविष्टं 
कला-तत्तव-भूवनात्मकं तथेव । वर्णा हि अभेदविमशंसाराः क्रिव्चि- 
त्स्थौल्येन भेदाभेदविमरं-नादात्मकमन्त्ररूपताम्‌ आश्चित्य ततोऽपि 
स्थौल्येन भेदविमर्शावगमकपदरूपतया भान्ति। एवं वाच्य़रूपा पार- 
मेश्वरी कलाख्या शक्तिः उत्तरोत्तरवेशिष्ट्येन भूवनात्मतां गृह्वाति । 
वस्तुतश्च इयम्‌ अक्रमेव पारमेश्वरी शक्तिः स्फुरति, तत्रापि च स्वस्वा- 
तन्त्र्यात्‌ दपंणनगरवत्‌ क्रममपि आदशंयति। क्रमेऽपि च पूव पूव 
उत्तरत्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ, उत्तरं उत्तर तु पुवत्र 
शक्त्यात्मना स्थितं वृक्ष इव स्वबीजे इति सवं सर्वात्मकमेव। अत 
एव पश्चतत्त्वदीक्षायां अनाञ्जिततत्त्वपर्यंन्ता भूतव्याप्तिभेविष्यति । 
एवं च एकेकोऽपि प्रमाता भावो वा, वस्तुतः षडध्वस्फाररूपपारमेश- 
शक्तिमय-आदि-हान्तपराम्शंसाराहन्ताविध्रान्तिसतत््वः परभेरवरूप 
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एव । एवं भुवनादिषडध्वात्मक सर्व जगत्‌ विमृश्य, तत्र स्थूलतरं 
किचित्स्थूले विगाल्य, तं च सुक्ष्म विलीनं कृत्वा, तं च परे चिन्मात्र 
बोधे, इत्यम्‌ अध्वप्रक्रियया शेवतत्वविमर्शात्मिकया महोदयः इत्यर्थंः। 
तत्तत्तत्वलयक्रमेणापि शून्यताभावना इयम्‌ उक्ता | 

“थुवनादित्रयं वाच्य पदादिवाचक अयम्‌ । 

शक्तिरेत चाध्वषटक शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥' 
इति संग्रहः ॥ ५६ ॥ 

भुवनतत्वकलापदमन्त्रवर्णाख्यो यः षोढा वाच्यवाचकरूपोऽध्वा तस्या- 


ध्वनः स्थूलसूकमत््यरूपताभ्यसनात्‌ ततस्तत्रैव मनो नयात्‌ पराकाष्ठावगतिरिति 
भातः । तथा च मालिनीविजये 


'अध्वातीतो भवेच्छिवः 
इत्यादिनानुशिष्टमस्ति ॥ ५६ U 
अपरामाह-- 


अस्य स्थस्य विश्वस्य पयन्तेषु समन्ततः। . 
अध्वप्रक्रियया तत्त्वे शेवं ध्यात्वा महोदयः ॥ ५७ ll 


शिवः प्रकाशविमर्शात्मा परमेश्वरः, तस्य इदं 'शेवं तत्त्व स्वरूपं 
“धयात्वा. महोदयः? प्रकाशाभिव्यक्तिः। तेन भुवनतत्त्वकलात्मको 
वाच्यवगेः प्रकाशपरमार्थः, वर्णमन्त्रपदस्वरूंपो वाचकसमूहः विमशं- 
ag: इति उभयसंसर्गारणिस्वभावः ` उन्मेषनिमेषशक्तिद्वययौगपद्यातु- 
भवचमत्कारं ध्यायेत्‌ | भूवनादि-अध्वपर्येन्तेषु हिजगतः शिवात्‌ विना 
न किच्चित्‌ इति जगद्रूपं त्यकत्वा, शिवमेव ध्यायतो महोदयः स्यात्‌ । 
उक्तं च कर्मकाण्डक्रमावल्याम्‌ -- 


'अयीसप्तचतुयु ग्ममये जितयवत्मेनि । 

स्थितो यः शक्तिसद्दितः स जयत्यसृतेश्वरः ॥! 
इति । अयम्‌ अत्र उपाध्यायोपदिष्टोऽथः-प्रथमंम्‌ अनुत्तरेच्छोन्मेष- 
लक्षणा 'त्रयी” 'हस्वरूपा, तत आनन्देशनोमिषण्ठस्वररूप॑ सप्तक, 
चत्वारः संध्यक्षरवर्णाः, JAR अनुस्वारविसजनीयलक्षणम्‌, 'तन्मयेः 
तत्स्वरूपे षोडशकलात्मपुरुषस्वभावे, 'त्रितयवरत्मंनि-वणं-मन्त्र- 
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पदस्वरूपाध्वत्रये वाचकरूपे अभेदभेदाभेदभेदाश्रयभूते, Al मृत्युञ्जयः 
कालदेहापहारी बोधात्मा परमेश्वरः, दक्तिसहित:ः कलाख्यया 
स्वशक्त्या तत्वभूवनरूपतां गृह्ून्त्या मिलितः। एतेन कला-तत्त्व- 
भुवनलक्षणस्य अध्वत्रयस्य वाच्यत्वं सूचितम्‌। एवं-विधस्य अध्व- 
षट्कस्य पर-सूक्ष्म-स्थूलरूपत्वं ज्ञेयम्‌, वाच्यस्य वाचकान्तर्भृतत्वेन 
पृथक्‌ निर्देशाभावात्‌ त्रितयवत्मंनि इत्युक्तम्‌, शेषं पूर्वोक्तमेव इति 
अलम्‌ ॥ ५७॥ 
अध्वषट्केषु भूवनाघ्वपर्यन्तेषु सामान्यतया विशेषतया वा न किमपि 

शिवतत्त्वं {विना सारभूतम्‌ इति विज्ञाय, महोदयः-परमशिवावभासः 
स्यादित्यर्थः | एतदेव 

'अध्वषर्कादि संत्यज्य जित्वा चेन्द्र यमण्ड म्‌ | 

कारणेः कृतङृत्योऽसौ राजते giga 


इत्यादिना मालिनीकल्पोत्तरेऽप्यादिष्टमस्ति ॥ ५७॥। 


इदानीं बाह्यशून्यतालम्बनक्रमेण आदिशति-- 
अपरामाह-- | 
विश्वमेतन्महादेवि शल्यभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्रेव च मनो लीनं ततस्तछृयमाजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
'विश्वम्‌’ इति जगत्‌, “शून्यभूतं? शून्यातिशून्यताम्‌ आप्तम्‌ । तत्र 
लयः तन्मयीभावः ॥ ५८ ॥ 


एतत्‌ सवं विश्वं चराचरभूतं न किच्चितू गन्धर्वनगरादितुल्यम्‌ अध्या- 
सात्मकम्‌ असदित्याद्याख्यं नामरूपादिहीनं मायागहनं च यदस्ति तत्‌ स्वप्रका- 
शात्मकं सदिति लक्षितं च सारं लयभाजनं चेति भावः ॥ ५८ ॥ 


अपरामाह--- 
घटादिभाजने fe सित्तीस्त्यक्त्वा तरिनिक्षिपेत्‌ | 
WX तत्क्षणाद्नत्वा तल्लयात्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


अन्तःसुषिरे वस्तुनि पार्श्वानि त्यक्त्वा दृष्टि क्षिपेत्‌, तत्रैव लयात्‌ 
विश्रान्तेः, परब्रह्मसमाविष्टो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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अन्तःसुषिरे घटादिवस्तुनि दक्षिणोत्तरपाश्चादि त्यक्त्वा तत्र आकाशे 
विश्वान्तत्वात्‌ परमशून्यातिशून्ये मनो लीनं विभाव्य परमब्रह्वासमाविष्टः सन्‌ 
ada संपद्यत इति भावः ॥ ५९ ॥ 


दृष्टिबन्धनभावनाम्‌ आह-- 
अपरामाह-- 


निशवक्षगिरिभित््यादिदेशे इष्टिं . बिनिक्षिपेत्‌ | 
विलीने मानसे भाषे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥ ६० ॥ 


'निवृक्षादिदेश:” शून्या दिक्‌, तत्र दुङ्निक्षेपात्‌ 'मानसे भावे? 
चित्तस्वरूपे, आलम्बनाभात्‌ 'विलीने' गलिते सति, योगी 'वत्तिक्षीण:” 
क्षीणसमस्तवृत्तिः महाप्रकाशरूपो भवति ॥ ६० ॥ 


पर्वतादौ Yt मरुद्देशादौ वा तुङ्गादिविषयादौ वा दृष्टिमात्रं निक्षिप्य 
तत्तदालम्भनामावात्‌ गलिते मानसे, क्षीणसमस्तबुत्तिः प्रजायते--ब्रह्मत 
संपद्यत इत्यर्थः ।। ६० I 


निरालम्बभावनाम्‌ आह-- 


अपरामाह-- 


उभयोभोवयोज्ञोने ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ | 
युगपच्च इय त्यक्तवा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६१ ॥ 


भावद्वयस्य प्रतीतिकाले 'मध्यम्‌' अन्तरालं तड्भावद्वयावच्छेदहेतु 
शून्य ध्यात्वा उपलभ्य, सम्यक्‌ ऐकागृचेण 'आश्रयेत? | तत एव च 
तऱद्कभावद्वय “युगपत्‌ त्यक्त्वा’ अनालोचनेन परिहृत्य, योगिनः तत्र 
मध्ये, तत्वं-पर धाम व्यज्यते ।। ६१ ॥ 


घटोऽयं पटोऽयं तटोऽयमित्यादिनानात्वेन वेद्यराशिपतितस्य सारं विज्ञाय, 
वा तन्मध्ये च ज्ञातृत्वावगमनं कृत्वा, अत्र कञ्चित्‌ वेदकोऽस्तीति, तेन च ज्ञातृ- 
ज्ञानज्ञेया दिनानात्वेन अनानात्वं विधाय, विभागकल्पनात्यागात्‌ ऐकाग्रधमेव 
प्रमातृतत्त्वाख्यं 'तत्त्वमसि' इति-वत्‌ निविकल्पदशामासाद्य :विभागत्यागात्‌ 
ऐकाग्रथतापत्तिरिति सुष्ट प्रोक्तमिति ॥ ६१ ॥ 
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घ्येयाकारभावनाम्‌ आह-- 
अथापरामपि आह-- 


भावे न्यक्ते निरुद्वा चित्‌ नेव भावान्तरं व्रजेत्‌ । 


तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥ ६२ ॥ 
"त्यक्ते? अन्तहिते-अदृष्टे “भावे? पदार्थ त्रिनेत्रचतुर्भुजाद्याकारे 
घ्येयवस्तुनि, ‘faa? चेतना ‘freer अभ्यासपाटवेन नितरां रुद्धवा 
स्थापिता सती, 'भावान्तरम्‌' अन्यपदार्थ दृष्टदेहघटादिकं Aa 
ब्रजेत्‌? । न्यक्तं-ब्रुडितम्‌ , तिरोहितम्‌-अन्तहित इति वेदभाष्यका र: | 
'त्यक्तम्‌? इति छान्दसः प्रयोगः | 'भावे--व्यक्ते? इति पाठे तु अकार- 
प्ररलेषेणापि 'अव्यत्रते' इति पूर्वोक्त एव अर्थः | एवं सालम्बनध्पान- 
योगे अपि 
“धयातुध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ | 
निवातदीपचच्चित्त समाधिरभिधीयते ॥? 
इति योगशास्त्रनीत्या ध्यातृध्याने विहाय, ध्येयनिरालम्बनशून्यमध्य- 
घामविश्रान्तेः उपेयत्वात्‌ , 'तयोः' व्यक्ताव्यक्तयोः भावयोः AET- 
भावेन? न किचिद्रूपमध्यघामविश्रान्त्या “भावना” मध्यदश्ञाविश्रान्ति- 
संस्कारः, अतिशयेन 'विकसति’ उद्दोधम्‌ आयाति, तेन व्यक्ताव्यक्त- 
भावद्वयादिमध्यान्तदश्याव्यापकतद्‌ दृयेकानुसंघात्‌ चिन्मात्ररूपमध्य- 
विश्रान्तिः भवेत्‌ इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि स्वीकृते निरुद्धा चित्‌ नेव भावान्तरं ब्रजेत्‌ अन्यद्वस्तुभि 
न ब्रजेत्‌, तत्र तन्मध्ये शून्यरूपस्थित्या भावना अतिविकसति अद्‌मुतफुल्ल- 
न्यायेन मनश्चातिविकासत्वं यायात्‌-ब्नह्मव संपद्यत इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 


पुनः शाक्तों भूमिकाम्‌ आह-- 
अगरामाह -- 
सवं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत्‌ । 
युगपन्निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः ॥ ६३ ॥ 
आ पादात्‌ केशान्तं “सवं देहं चिन्मयं’ प्रत्यंशं चिदेकरूपम्‌, 'युग- 
पत्‌” अक्रमं जगत्‌ वा’ सवं 'निविकल्पेन मनसा” स्फुरच्चिच्चमत्कार- 
व्याप्त्या, परितः अन्तं हिश्च “भावयेत्‌? | 
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“प्रकाशमान न पृथक प्रकाशात्‌, अन्यथा चेत्यमानत्वाचुपपत्तेः l 
इति न्यायात्‌ प्रकाश: प्रकाशते इति भावयेत्‌ ॥ ६३ N 

आ पादात्‌ केशान्तं चिद्रूपं सवंमिदं जगत्‌ परिभावयेत्‌, अक्रमेण च स्फुर्‌ 
च्चिच्चमत्कारव्याप्त्या मनसो गतिः परमा, उत्कषंरूपा गतिरस्तीति 


तात्पर्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मपरामाह-- 
वायुद्दयस्य संघट्टादन्तर्वा Sedat बहिरन्तः । 
योगी समत्वविज्ञानसमुहमनभाजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


'अन्तः? हृदये, 'बहिः? द्वादशान्ते, ‘अन्ततः’ प्रवेशनिर्गेमनयोः 
पर्यवसाने घ्राणापानसंघट्टं अनुल्लिखितमेदं निंमप्रवेशविताकृतं 
शून्यकल्पं ध्यात्वा [ योगिनः | समदुष्टित्बं उदियात ॥ ६४ ॥ 


प्राणापानरूपस्य योजनात्‌ हृदये द्वादशान्ते चान्तःप्रवेशनिगेमने, पर्यवसाने 
योगी प्रबुद्धः समत्व विज्ञानेन समुदूगमनभाजनं-रहस्यस्थानपर्यंवसायिप्राणा- 
पानादिगोचरः स्यादिति भावः, तेन च परमसिद्धिभाग्भवेदित्यथ: ॥ ६४ U 


अपरा माह--- 
सर्वे जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ | 
मृतेनै च । 
युगपन्स्वासतेनेव परानन्दमयो भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
स्वानन्दभरितं’ त्यक्तविषयात्मानन्दं, 'स्वामृतेनेव” स्वानन्देन 
भरितं स्वानन्दभरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्णं 'सवं' चिन्तयेत्‌ | 
“पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्पूर्णेसुदच्यते । 
पूर्णस्य Warr पूणमेचावशिष्यते tl’ 
इति वाजसनेयब्राह्मणश्रृतेः। इह्‌ आइ्यानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि 
भासनात्‌ 
धच देह चिन्मयं हि'*' ७५८५०७७००० ees ७७०७०७७७८७ p 
इति पूर्वस्याः प्रकाशधारणायाः सकाशात्‌ विशेषः ॥ ६५ ॥ 


"आनन्दादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्दे प्रवतंन्ते आनन्द एव 
प्रलीयन्त' इति, इत्थं दृष्ट्या कृतकृत्यो भवेदिति भावः ॥ ¦ ५ । 
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अपरामाह-- 

कुहनेन प्रयोगेन सद्य एव सृगेक्षणे । 

Wea महानन्दो येन तत्त्व प्रकाशते ॥ ६६॥ 

‘aa एव” विस्मयजनकः, कुहनप्रयोग:” अद्भूतमायाप्रयोगः, 
ऐन्द्रजालिकरचितमायीयोद्यान-तत्स्थितचित्रकुसुमवृक्षा दितत्स्थस्वात्म- 
विहरणस्वाज्भच्छेदन-पुनस्तत्संपोजनादि-अत्यद्भूतत्व जनककुहन प्रयोग- 
दशने योगिनो निविकल्पावस्था तत्क्षणमेव भवेत्‌ SAT: ।। ६६ ॥ 


विस्मापकादृभूतमायादिप्रयोगेन अदृभृतप्रयोगमयः परमानन्दोदयः स्यादिति 
भावः “अहमेव परो ga: इत्यादिकया युक्त्या पिपीलिकास्यशंमात्रात्‌ परमो- 
दयव्यासिरिति शेषः ॥ ६६ U 


अधुना प्राणापानगतिविच्छेदविधियोगाम्यासकालेऽपि परमानन्दा- 
वाप्तिः स्वयमेव यदा भवेत्‌ तदुपदेशम्‌ आह-- 


अपरामाह-- 

CAAA ~ Q J 
सवस्रोतानिबन्धेन प्राणशक्त्योध्वया TA: । 
पिपीलस्पशवेलायाँ प्रथते परमं सुखम्‌ ॥ ६७॥ 


शरोत्र-चक्षूर्नासा-मुख-गुह्यो पस्थरन्ध्रनि रोधेन, आधारात्‌ द्वाद- 
शान्तं यावत ऊध्वं क्रमेण वहन्त्या 'प्राणशक्त्या' द्वादशान्ते आत्म- 
विषयानुभवसमये 'पिपीलस्पशंवेलायां? पिपीलिकाया इव शनैः चरतः 
प्राणस्य यः स्पशः’ जन्माग्रादिसकाशात्‌ मूलकन्दादिस्थानस्पशंः | 
तद्वेलायां हि योगिनः परीक्षन्ते-अमुतः स्थानात्‌ उत्थाय अद्य अदः 
स्थानं प्राणः प्राप्तः इति । अत्र इयं योगशास्त्रप्रक्रिया श्रीभगवता 
पतञजलिना निगदिता 


'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भत्रुत्तिदेशकालसंख्याभिः 
परिदृष्टो AITA: l ( २ । ५०) 
इति श्वासप्रश्वासथोः प्राणापानधर्मंयोः या गतिः-पुरुषप्रयत्नम्‌ अन्तरेण 


स्वाभाविकप्रवहणं, क्रमेण युगपच्च पुरुषप्रयत्न विशेषेण तस्या विच्छेदो 
निरोधः प्राणायामः | तस्मिन्‌ सति 
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वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेद्ळक्षणः प्राणायामः। ( २।४९ ) 


इति हि उक्तम्‌। बाह्यगतिनिरोघरूपत्वात्‌ बाह्यवृत्तिः :पुरकः, 
आन्तरगतिनिरोघरूपत्वात्‌ आन्तरयवृत्तिः रेचकः। कश्चित्‌ बाह्य- 
शब्देन रेचकः, आन्तरशब्देन च पुरको व्याख्यातः, युगपत्‌ उभयगति- 
निरोधः स्तम्भः, तद्वृत्तिः कुम्भकः । तदुक्तं-'यत्र उभयोः ATA- 
प्रश्वासयोः सकृदेव विघारकात्‌ प्रयत्नात्‌ अभावो भत्रति, न पुनः 
पूर्ववत्‌ आपुरणप्रयत्नोघविधारणम्‌, नापि रेचनप्रयत्नौघविधारणम्‌, 
कि तु यथा तप्ते उपले निहितं जलं परिशुष्यत्‌ सर्वतः संकोचम्‌ 
आपद्यते-एवम्‌ अयमपि मार्तो वहनशीलो बलवद्विधारकप्रयत्ना- 
वरुद्धक्रियः शरीर एव सूक्ष्मभूतोऽत्रतिष्उते, न तु पुरयति येन पूरकः, 
न तु रेचयति येन रेचकः इति । त्रिविधोऽयरं प्राणायाम: 'देशेन, कालेन, 
संख्यया च परीक्षितो दीघंसूक्ष्मसंश्ञो भवति’ यथा घनोभूतस्तूलपिण्डः 
प्रसार्यंमाणो विरलतया दोघं: सूक्ष्मश्च भवति, तथा प्राणोऽपि देश- 
कालसंख्याधिक्येन अभ्यस्यमानो दीर्घो दुर्लक्षतया सूक्ष्मोऽपि संपद्यते । 
तथाहि--हृदयात्‌ निर्गत्य नासाग्रसंमुखे द्वादशांगुलपर्यन्ते देशे श्वासः 
परिसमाप्यते, तत एव च परावृत्त्य हृदयपर्यन्तं प्रविशन्ती स्वाभाविकी 
प्राणापानयोः गतिः, अभ्यासेन तु क्रमेण नाभेः आधारात्‌ वा fa- 
च्छति, नासान्तश्च्तुवशत्यङ्गुलपर्यन्ते षट्त्रिशदंगुलपर्यंच्ते वा देशे 
समाप्यते | एवं प्रवेशोऽपि तावान्‌ अवगन्तव्यः | तत्र बाह्यदेशव्याप्तिः 
निवाते देशे इषीकादिसूक्षमतूलक्रियया अनुमन्तब्या, अन्तरपि पिपी- 
लिकास्पशंसदुशेन स्पशनानुमन्तव्या,-सा इयं देशपरीक्षा | तथा निमेष- 
क्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः, तेषाम्‌ इयत्ता अवधा- 
रणीया, स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रिः परामृष्य छोटिकावच्छिन्ञः कालो 
मात्रा, ताभिः षट्त्रिशन्मात्राभिः प्रथम उद्धातो मन्दः, स एव द्विगुणी- 
कृतो द्वितीयो मध्यः, स एव त्रिगुणीकृतः तृतीयः तीव्रः इति । नाभि- 
मूलात्‌ प्रेरितस्य वायोविरिच्यमानस्य शिरसि अभिहननम्‌ उद्धातः 
इति उच्यते, सा इयं कालपरीक्षा | सख्यापरीक्षा च प्रणवजपावृत्ति- 
भेदेन वा श्वासप्रवेशगणनया वा । यद्यपि कुम्भके देशव्याप्तिः न 
अवगम्यते, तथापि कालसंख्याव्याप्तः अवगम्यते एव । स खल्वयं 
प्रत्यहम्‌ अभ्यस्तो दिवसपक्षमासादित्रमेण देशकालप्रचयव्याप्तितया 
दीर्घः, परनेपुण्यसमधिगमनीयतया च सूक्ष्मः, प्राणस्य सुक्ष्मीभवनं 
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मन:प्रशान्तिप्रयोजनम्‌, मनःशान्त्या प्राणशान्तिः, प्राणशान्त्या विकल्प- 
क्षयः इति कष्टयोगस्यापि निर्षिकल्पदशाप्राप्तिः प्रयोजनम्‌ इति 
अलम्‌ | तदेतदुत्रतं-पिपीलस्पर्शंवेलायां देशकालादिपरीक्षया परानन्दा- 
वाप्तिः इत्यर्थः ॥ ६७॥ 

पञ्चेन्द्रियगुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन आधारात्‌ द्वादशान्तं यावत्‌ ऊध्वं 
` क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या 
'चिपीलिकार्पशंमात्रात्प्रथते परमं सुखम? 


इत्येतद्भावनया अन्तंमुंखारामो भवतीत्यर्थः | द्वादशान्त आत्मत्रिषयानुमवसमये 
पिपीलिकाया इव शनैः शनैः चरतः प्राणस्य यः मूलाधारादिस्थानसकाशात्‌ 
कन्दादिस्थानपर्यन्तः स्पशः, तद्वेलायां हि परीक्षन्ते योगिनः ‘aga: स्थानात्‌ 
उत्थाय अमुकस्थानं प्राप्त: प्राण: इति निश्चितमेव, इत्येता दृगुक्त मावनथो दिष्ट- 
सुखसिडिरिति भावः U ६७ I 


मध्यविकासकारणं शक्तिसंको च-शक्तिविकासोपायम्‌ आह-- 


अपरामाह-- 

वह्वेविषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमय क्षिपेत्‌ | 

केवलं चायुपूणं वा स्मरानन्देन युज्यते॥ ६८॥ 

अनुप्रवेशक्रमेण संकोचमूमिः वक्तिः, नासापुटोऽ्वंस्पन्दनक्रमोन्मि- 
षत्सुक्ष्मप्राणशक्त्या भ्रूभेदनक्रमासादितोध्वंकुण्डलिनीपदे तद्रिश्रान्ति- 
रूपसंकोचस्थानं विषस्थानं प्रसरयुक्त्या विकासपदम्‌ । अधः कुण्ड- 
faai षष्ठवक्रगुह्याधाररूपायां घ्राणशक्ति प्रगुणीकृत्य, प्रसररूपो 
विकासः तन्मूल-तदग्र-तन्मध्यभूमिस्परशविशः। अनयोः वह्विविषयोः 
मध्ये-मध्यनाडचां सृष्ठिग्रन्थिभूतायाम्‌ आनन्दमयं मनः भावनया 
क्षिपेत्‌-चिन्तयेत्‌ | वायुनिगेमप्रवेष्॒घारणां विहाय मध्यभूते उन्मेषः 
भट्टारके तन्निगेमप्रवेशकारणे तद्द्वयैकानुसंधात्रात्मके तद्धारणया 
आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्‌ । केवलम्‌ आरोहावरोहविषयसम्बन्धरहितं 
वायुपूणं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्ककलात्मकप्राणशक्तिभरितं 
च। ततः स्मरानन्दमयो भवेत्‌, स्मरानन्देन कामानन्देन युज्यते। 
सवेविषयविस्मारकारणत्वात्‌ कामानन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः 
परत्वम्‌ । is 


4 ४ 
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यद्वा, afg: मेढात्‌ ऊर्ध्वं नाम्यघोञ्ङ्गुलानाँ चतुष्टये अग्निर्नाम 
पवनाधारः षोडशपवनाधारमध्ये गणित: विषनामा पवनाघारो 
मेढ्मघ्ये ज्ञयः। तयोः पवनाधारयो मेष्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम्‌ । 
श्रूतमतप्रकारेव भावना कतँव्या इति हि योगिसंप्रदाथः । ततः कामा- 
नन्दावाप्तिः। षोडशाधास्तु कुलाम्नाये कथिताः 


'मेढ॒स्याधः कुलो शेयो मध्ये तु ब्रिषसंशितः i 
मूले तु शाक्तः कथितो बिन्दुनाद्प्रवतकः ॥ 
अञ्चिसंश्ञर्ततश्रोष्दमङ्कुलानां चतुष्टये | 
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेच घटामिधः ॥! 
इत्यादि | इयं स्थानध्यानाश्रया आणवो भू: ॥ ga 


तद्धारणया सुखधारणया वह्नौ वा विषेऽपि कठिनतरे ,च सुखभावनयेव 
चित्तं क्षिपेत्‌, प्राणस्य वा अपानस्य च मध्येऽपि, कामानन्दे सर्वं विषय विस्मारके 
न युज्यते, कामधारणायां सरवंविषयविस्मरणात्‌, अथ वा वायुपुणं केवलं 
प्राणायामवजितमपि, तत्रापि भेदगलनेन अभेदापत्तिरिति भावः । यस्मात्‌ 
दुःखे वह्मिविषादौ सुखसंधारणमेव परमार्थं इति परमार्थविदः स्त्रीसङ्गेन 
विना स्त्रिया य आनन्दानुभवः स एव परमार्थं इति कथ्यते॥ ६८ ॥ 


अपरामाह -- 


शक्तिसंगमसंक्षुव्धशक्त्यावेशावसानिकम । 
यत्सुखं अह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ॥ ६९ ॥ 


शक्तिसंगमः स्त्रीसंग:, तेन संक्षुब्घः संप्रवृत्तः, शक्त्यावेशः आनन्द- 
शक्तिसमावेशः, तदावसानिकं तत्पार्यन्तिकम्‌ । 


“न सुष्टिजीयते लिङ्गान्न भगाज्ञापि रेतसः । 
आनन्दोच्छलिता शक्तिः खज त्यात्मानमात्मना I? 


इति उक्तरीत्या स्त्रीसंगानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत्‌ 
घण्टधनुरणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं परब्रह्मानन्दः, त्यक्तस्त्रीपुरुषद्वेत- 
पर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठम्‌, तत्‌ सुख स्वकमेव स्वाक्यम्‌ ( स्वार्थे 
ष्यङ्‌ चातुर्वण्यंत्रेलोक्यादिवत्‌ ) आत्मन एव सम्बन्धि, न अन्यत 
आयात भावयेत्‌ । स्त्रीसंगस्तु अभिव्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव 
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स आनन्दः, ततश्च स्त्रीसङ्गन य आनन्दः अनुभूयते तामेव स्त्रियं 
घ्यात्वा आनन्दमयो भवेत्‌ इति भावः। उक्त च 

जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेद्‌ नान्तरम्‌ | 

निद्शन श्रुतिः प्राह मूखंस्तं मन्यते विधिम्‌ ॥? 
इति | विश्वस्फुरणशक्तिसंगमसंक्षुब्धा या चिच्छक्तिः तस्या य आवेशः 
इति केचित्‌ ॥ ६९ ॥ 


स्त्रीसङ्गमेन य आनन्दोऽनुभूयते तमेव स्त्रियं विना ध्यात्वा आनन्दमयो 
भवेदित्याद्युक्तम्‌ । उक्तं च 


‘Taal संपरिष्वक्तो न बाह्यांश्वेत्ति चान्तरम्‌ | 
निदर्शनं श्रुति प्राह सूढस्तं मन्यते परम्‌ ॥ 
न खश्जोयते sga amù रेतसः। 
आनन्दोच्छलिता शाक्तिः सजत्यात्मानमात्मना IN 


इत्याद्युक्तरीत्या स्त्रीस ङ्गानन्दाविभंतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत्‌ सुखं स्त्रीपुरुष - 
दिपर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठं. ततृ स्वकम्‌-आत्मन एव सम्बन्धि नान्यत 
आयातं भावयेत्‌, स्त्रीसङ्गमस्तु व्यक्तिकारणमेंव, इत्यादिना प्रोक्तं चान्यत्र, 
अलं चातिविस्तरेण ।। ६९ ॥ 


अपरामाह-- 
लेहनामन्धनाकोटैः ख्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः | 
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसंप्ठवः ॥ ७० ॥ 


लेहनं वत्क्रासवास्वादनं, परिचुम्बनं इति यावत्‌ । मन्थनं प्रधा- 
नाङ्गविलोडनम्‌ आलिङ्गनं वा । आकोटः पुनःपुनमं दनम्‌ नखक्षतादिः 
वा । शक्त्यभावः स्फुटस्त्र्यादीनां कारणानामभावः | शक्त्यभावेऽपि 
इत्यनेन स्वकीय एव स आनन्दः तत्सम्मुखी भावेन आयातो, न पुनः 
तत्र स्त्री कारणम्‌ इति स्वमेव आत्मानं सानन्दमयं ध्यायेत्‌ इत्यर्थः | 
लेहनाद्येः स्त्रीसुखस्य स्मरणभरात्‌ आनन्दः इति । भरात्‌ स्मयंमाणो 
हि स स्पशः तत्स्पशक्षेत्रे च मध्यमाकृत्रिमपराशक्तिनालिका प्रति- 
बिम्बितः उन्मुखशाक्तस्पर्शाभावेऽपि तदन्तर्ृंत्तिशाक्तस्पर्शात्मक त्रीयं- 
क्षोभकारी भवति इति अभिनवगुप्तपादाः ॥ ७० ॥ 
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परिशुम्बना लिजुनदन्तक्षतनखक्षता aN: स्त्रीसुखस्यानुभुतस्य . पूव 
तद्धचानमात्रेण इदानीमपि शक्त्यभावेऽपि करसौन्दर्यादौ ध्यातमात्रे य आनन्दः. 
प्रत्यक्षतयेव सर्वविषयविस्मारकः स एवानन्दोदय इति स्थितम्‌, ` यतोऽनुभूते 
स्नरणं प्रत्यक्षतयेव प्रसिद्धमित्याचार्याः N ७० ॥ 


अपरामाह-- 
` आनन्दे महति प्रासे इटे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दयुद्धतं ध्यात्वा तछयस्तन्मना भवेत ॥ ७१ ॥ 


स्फुटस्त्र्यादिशक्तिभावे सति महानन्दप्राप्तिः इत्यर्थः | दारिद्रया 
Qt कस्यचिद्‌ अनन्तनिष्कण्टककोशाप्राप्तेः महान्‌ आनन्दः 
तस्मिन्‌ प्राप्ते सतीत्यर्थः । चिरकालं भ्रवासात्‌ आगते इष्टे बान्धवे 
पुत्रमित्रादौ प्राप्ते सति भानन्दम्‌ उद्गतं ध्यायेत्‌, उद्गतमात्रमेव 
गहीत्वा तद्धयानान्तर्मेनस्कत्वेन आनन्दे एव विश्रान्तः स्यात्‌ इत्यर्थं: ॥ 
एव्व, वान्धवे वा सुहूदादौ चिरकालानन्तर प्रिये वा दृष्टे उद्गतमात्र- 


मेवानन्दं गृहीत्वा तद्भावनान्तर्भनरुकत्वेन परानन्दोदये विश्रान्तः स्यादेवेत्यर्थः । 
तथा च स्पन्दे-- 


'अतिक्रुद्धः Tet वा कि करोमीति वा सदन । 
धावन्वा यत्पढ्‌ गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ 
इत्यादिना अभिहितमस्ति ।। ७१ ॥ 


अपरामाह-- 


जश्विपानकृतोछलासरसानन्दविजुम्भणात्‌ । 
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ ७२.॥ 


क्ष दतिशयनिवर्तकथरिकि चिन्मात्रमक्ष्यादिमक्षणं जरिधः, पिपा- 
सातिशयनिषेधकशीतलजलादे: मधुरक्षीरादेर्वा आस्वादनं पानं, areni 
परतिग्रासं प्रतिसिक्तं अतिबिन्दुतुष्टिपुष्टिक्षुचचिवृत्त्यास्यका यंत्रयहेतुस्थां 
कृता ये उल्लासरसानन्दाः, करचरणादीनां स्वाङ्गानां स्पशनादि- 
विमशेनेंन उच्चैः द्योतनम्‌ उल्लासः, सर्वासु स्थूलसुक्ष्मगर्भनाडीषु 
युष्कताया अभावे स्नेहाद्रेतालक्षणो रसः भोजनाद्यभावे हि नाडीनां 
४ fao 
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रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम्‌, तदनन्तरम्‌ आनन्द:, अहु 
विमशँसंचेतनं रसरूपो वा आनन्दः इति वा | 

“रसो वे सः रसं होवायं ळब्ध्वानन्दी भवति ।' 
इति श्रुतेः, तस्य 'विजुम्भणात्‌” स्वेगात्रविषयविकसनात्‌ हेतोः स्वेद- 
qarati भावयतो महानन्दप्राप्तिः इत्यर्थः । ये तु रसनीयवीरद्रव्य- 
पानावदंशचवंणादिना आनन्दविकासात्‌ भरितावस्थाम्‌ अभिदधति, 
तत्र अत्युन्मादविधायिभावकवलने स्वानन्ददशावमर्शंनविषये सहृदया 
एव प्रमाणम्‌ इति त एव प्रष्टव्याः,-तादुर्दशायां तत्त्वचिन्ता किम्‌ 
अस्ति इति। यदि पुनः तत्रापि तेषाम्‌ अवहितचित्तत्वं भवेत्‌ तहि 
तेऽतिघन्याः.सर्वपूज्याः सर्वनमस्कार्या महाचाराः इति तानु न निन्देत्‌; 
कि तु नमस्येत्‌ | 

“न॒ निन्देदथ वन्देत वोरद्रव्यपराक्नरान | 
इत्युक्तेः ॥ ७२ ॥ 

अथमत्राशयः--मिष्टान्नपान्‌मोजनक्षीरादिपानाशनाभ्याम्‌ उल्लसग्रसो 

य आनन्दस्तदनुभवेन आनन्दपूर्णत्वावस्थायां भावयत एकाग्रचित्तस्य परमा- 
नन्दप्रासिरिति सिद्धम्‌ ॥ ७२ U 


अपरामाह--- 
गीतादिविपयास्वादासमसौख्येकतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेर्तदात्मता ॥ ७३ ॥ 


गीतं गायनं-ऊध्वेमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत््या उच्चारण 
हालाकपाठकनिवतितं शब्दनम्‌ इति यावत्‌, आदिशब्देन स्पर्शेरूप- 
रसादिग्रहणम्‌, तेन शब्दादिविषयाणां यत्‌ आस्वादनं श्रवणेन्द्रिय- 
वृत््यागीतशब्दग्रहणं तच्चमत्करणम्‌, एवम्‌ अतिसुन्दररूपवहृशन- 
चमत्कारः, तथा मधुरादिरसचर्वंणास्वादः, तस्मात्‌ हेतोः यत्‌ असमं 
अनुपमं - स्वानुभवगम्यं सौख्यम्‌, तेन या एकता, तद्रूपः आत्मा यस्य 
योगिनः, तस्य मनोरूढेः हेतोः यत्‌ तन्मयत्वं~-शाषक्तस्पर्शावेशः, तेन 
हेतुना तदात्मता--परब्रह्ममयत्वापत्तिः। एषापि शांभवी भूः ॥७३॥ 


गीतादिविषयस्य वंशतीणादेमंधुरसूदमशब्दविपयस्य आस्तवादात्‌ तच्च- 
àma: परमानन्दरोदयः स्यात्‌ तालक्षियाशब्दादिसाम्यं स एव परपरमा- 


RR 
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नन्दोदय इति कथ्यते, तत्काले शुभाशुभचिन्तादिविस्मरणादित्पलम्‌ । अनेन 
च वेद्यराशेविस्मरणात्‌ वेदकसत्तामात्रस्थितौ शान्तमेयमानादिव्यापृतौ महा- 
नन्दोदय इति निश्चितम्‌ ॥ ७३॥। 


अपरामाहइ-- 


यत्र यत्र मनस्तुष्टिमनस्तत्रेव धारयेत्‌। ` 
तत्र तत्र परानन्दस्त्रूपं संप्रवतते ॥ ७४ ॥ 


मनस्तुष्टः इति मनसः प्रमोदः, न तु मनःक्षोभो वक्ष्यमाणः। 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वस्तुनि मनोहरे कामिनीवदनकमलादौ मनः सज्जते, 
तत्रेव धारयेत्‌ स्थिर कुर्यात्‌ मनः, न तु मनोनियमनम्‌ अक्कत्वा नाना- 
विघविकल्पक्षोमैः स्वात्मानं योगारूढत्वदशाया अध: पातयेत्‌ | मनसो 
घारणमपि इत्थं कामादिक्षोभं प्रशमय्य, अत्र नितम्बिनीसुन्दरकाय- 
मन्दिरे 'चिदानन्दात्मकः शिवोऽहम्‌ अस्मि, ममेव इयं भङ्गिः? इति 
यथाशक्ति, न पुनः केवलकामपरतन्त्रतया कर चश्वत्कुचपरपरिमदँन- 
पेशलकोमलकुन्तलकषंण ललनाविरचितचक्षु:कूणन-बाहूदूनन-सीत्कृति- 
बोधन-त्वरितसभाजन- मानन-स्वरचितवेणीग्रहण-वश्ौक्तपश्चात्‌- 
ग्रीवानवरतप्रेङ्को लनसंदर्शन-प्र सृतोतक्षेपण-करनखलेखन-रदनोद्रित- 
मञ्जुकपो लइ्न्द्रोच्चुम्बन-स व्थिरलेषण-स्वप्रोथद्वयपृथूलविघट्न-क्यामा- 
रक्ताधरभवषष्ठवण प्नुतसंबोधन-दीपितमन्मथवह्वच्‌ टुस्छितप्रजननते- 


जन-यष्टि-प्रक्षेपणसंघट्टन-रेत: सिश्चनपर्यन्तक्षोभविधानेन आत्मानं गर्ते 
पातयेत्‌ | यदुक्तम्‌ अत्रेव अग्रे-- 


'कामक्रो धळो ममो इमदमात्सर्यगोचरे eS 
ate निस्तिमितां कत्वा'''""" res ... .....- ॥१ 


इति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मति 
विधाय, तत्‌ तत्त्वं सामान्यस्पन्दात्मक् भ्रत्यवञ्चष्टुम्‌ अवरिष्यते इति 
भाबः । तत इह मनस्तुष्टिः इति मनो निथच्छेत्‌ इति च सूक्तम्‌ । 
अन्यथा ठु तत्रभवज्जगद्गुरुवासुदेववचनव्याघातापत्तेः | यथा -- 


‘त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः को धस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


५२ बिज्ञानभरवःः velar, ७४-७५ 


Afg: कौन्तेय { तमोद्वारेख्जिभिनरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।' 

( गीता अ० १६ Rito २१-२२) 
इति । तथा-- 

“यदा ate प्रीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ l’ ( १।९ ) 
इति स्पन्दोपदेश्ानर्थक्यापत्तेश्च | रूपातिशयं दृष्ट्वापि स्वशक्त्यनु- 
सारेण पूतः असक्तो भवेत्‌, न तु अपवित्रः | मुमु््वभिप्रायेग अयम्‌ 
मर्थो निर्वाहितः । मुक्तानां तु एवंविधक्षोभकल्लोलोदयदशा नेव 
भाविनी, तेषां समाधिषट्कपरिपाकलब्धनित्यसमाधिसाक्षात्कारः । 
समाधिषट्कलक्षणम्‌ अग्ने व्याख्यास्यामः | सप्तमश्च नित्यसमाधि- 
साक्षात्काररूप: | समाधिश्च व्याख्यास्यते, एतदभिभ्रायेण अग्ने वक्ष्यति- 


‘aq यन्न मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि चा | 
` तत्र तत्र शिषावस्था व्यापकत्वात्‌ क यास्यति I’ 
तथा— 
qiza यास्यते कुत्र सवे शिवमयं यतः ।' 
इति । 
` धेद्देषपि विस्सते यस्य चिद्विमशंस्य भावनात्‌ | 
महात्मनो चिरक्तस्य भोगासक्लो न रोचते ।! 


इति उक्तत्वात्‌ देहाभिमान एव भोगासक्तिजनकः, मुक्तस्य तु तद- 
पायात्‌ भोगविषयारुचिरेव, यदि कदाचित्‌ तस्यापि प्रारब्धकर्मेशेष- 
वशात्‌ जातु अपि संभवेत्‌, तत्‌ कादाचित्कमेव जगति, न तु सवंत्र 
प्रायिकम्‌ इति न कश्चित्‌ दोषः ॥ ७४॥ र 

अयमत्र भावः-यत्र यत्र पञ्चेन्द्रियादिगुणेषु मनो रज्यते एतच्छभमेतद- 
शुभम्‌ इत्यादिना तत्रेव शुभे वाशुभे विश्रान्तः सन्‌ परपरानन्दमयः स्यात्‌ 
इति निश्चयः । यत्र शुभे वाशुभे मनो लगति तत्समये परविमशेविस्मृतेस्तत्रैवा- 
नन्दोदय इति निश्चयः ॥ ७४ I 


अपरामाह-- 


अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे । 
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते ॥ ७५ ॥ 


nn जना जव >>>“ 
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अनागतायां निद्राथां--चित्तवृत्तेः तमश्छादने, बाह्य च विषयः 
पश्चके विनष्टदर्शने, या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा मनसा 
गम्या-स्वसंविदवष्टम्भस्वोकार्या, तथा सति सैव परादेवीत्वेन भाति 
इति एषापि शांभवी भूः । ॒ | 
तथा च वासिष्ठे दशंने-- 


“निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते | 
त भाव भावयन्साक्षादक्षयानन्दम श्नुते ॥? 
इति ॥ ७५॥ Se 
निद्रा जागरणरूपोन्मर्नावस्थ। परावस्थेति कंथ्यते, सेव च स्फुटीकरणा- 
वस्था चितेरिति हि स्थितम्‌ । तथाहि-- 
निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते | 
त भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ॥' 
इत्यादिन! निरूपितमस्ति ॥ ७५ ॥ 
बाह्य पूर्यादितेजइङ्वुरिताकाशालम्बनाम्‌ आणवीं घ्यानभूमिम्‌ 
आह - ee 
अपरामाह-- 


तेजसा WARA शबलीकृते । 
दृष्टिनिवेश्या तत्रेव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ ७६ ॥ 
दिवस ऊर्ध्वाध:स्थबाह्ममहाकाशे- दिनातपप्रकाशेन -कर्बुरीभूते, 
रात्रौ चन्द्रज्योत्स्तया शवले चन्द्रमण्डलान्तः तद्बाह्ये च महाकाशे, 
तथा गृहेकदेशस्थदीपमण्डलान्तबंहिर्व्यापके कोष्ठाकाशे,--तज्ञ्वा- 
लाप्रकाशेन चित्रे दृष्टि बद्धवा निनिमेषदृष्टिबन्धनसतत्त्वसंयमात्‌ 
स्वात्मरूपं-स्वस्वरूपं सर्वं भुवनजातं चिद्घनाकारं ज्ञानदृष्ट्या 
पश्यति | तथाहि आह भगवानु पतञजलिः--. =e 
'सुचनश्ञानं सूर्य संयमात्‌  (पा०३. qo २५) 
'चन्द्रे ताराव्यूइश्ञानम्‌' ` . (.पा० ३ सु०.१६ ) 
इति । तेजश्‍छुरितत्वं विना केवलेनिर्मलाकाशाभात्रालम्बनम्‌ | दृष्टि- 


3 


बन्धन तु अग्रे वक्ष्यति-- 


UY विज्ञानभेरवः श्लोकः ७६-७७ 


“आकाश चिमलं पदयन कत्वा इष्टि निरन्तराम्‌! 

इति । यद्वा सूर्यादिसंयमकालेऽपि स्वस्वरूपचिदाकाशेकीभाव एव 
स्वात्मरूपप्रकाशनम्‌, तदेव हि मुख्यं फलम्‌ उपादेयतमत्वात्‌, भुवनादि- 
ज्ञानं तु अवान्तरफलं धारणायाः, इत्यलम्‌ ॥ ७६ ॥ 

दिवा सूर्यकिरणप्रकाशेन रात्रौ च चन्द्रज्योत्स्नया शवलीभूतमहाक।श- 
सम्बन्ध्यूध्वाधोवर्तिस्थान विशेषे, गुहैकदेशवर्तिदीपप्रकाशव्या प्तकोष्ठाका शचित्र- 
स्थाने वा अव्यग्रमनस्क्रतया दुष्टिवन्धमभ्यस्यतः स्वस्वरूपचिदाकाशैकीभावेन 
स्वात्मरूपा भिव्यक्तिजायते, यत्फल चतुर्देशभुवनज्ञानं ताराव्यूहपरमनो भावा- 
faari च समुत्पद्यते इति N ७६ I 


अपरामाह--- 


करङ्किण्या क्रोधनया भेरव्या लेलिहानया | 
खेचर्या दृष्टिकाले च परावाप्तिः प्रकाशते ॥ ७७ ॥ 


करद्धिण्या-विगतचेष्टं करङ्कुमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या, 
क्रोधनया-क्रोधव्यग्रया, भैरव्या-ढुक्‌शक्त्या, लेलिहानया-भोक्तु- 
मेकाग्रया, खेचर्या-दूरम्‌ आकाशदशेनाथं प्रसृतया मुद्रया उपलक्षिते 
दृष्टिसमये परादेवीप्रकाशनम्‌, श्रीव्योमेशी-वामेश्वरी-इत्यादिशब्द- 
वाच्यायाः निष्कलादेव्याः सात्म्यम्‌ | पाश्वभौतिकं शरीरं परमाकाशे 
या विश्रामयति सा करङ्ट्रिणी इति ज्ञानसिद्धानां मुद्रा, चतुविशति- 
dean मान्त्रे वपुषि या क्रोडीकरोति सा क्रोधिनी इति मन्त्रसिद्धानां 
मुद्रा, स्वस्मिन्‌ या सवं संहरते सा भेरवी इति मेलापसिद्धानां मुद्रा, 
पर्णत्वेन या सर्व पुनः पुनः आस्वदते सा लेलिहाना इति शाक्तसिद्धानां 
मुद्रा, शक्तिव्यापिन्यादिषु खेषु सदा चरतिया सा खेचरी इति सा 
शांभवसिद्धानां मुद्रा । तदुक्तम्‌-- 
"करङ्किणी क्रोधिनी च भैरवी लेलिददानिक्रा । 
खेचरी चेति मुद्रा याः पञ्चात्मकतया स्थिताः ॥ 


यो शानमन्त्रमेलापशाक्तशाम्भवभेद्तः । 
क्रमस्तस्य यथा संख्यमेताभिः सवेथान्वय; I 


इति । करङ्को-देहः, करङ्कानुभवात्‌ करङ्किणी | स्वात्माधारसंभवात्‌ 


श्लोकः ७७ व्याख्याद्वयोपेतः पणू 


क्रोधिनी । स्वरूपसंह्रणात्‌ भैरवो । वासनात्मकपुर्येष्टकविलापनात्‌ 
लेलिहाना | निरावरणत्वेन बोघगगनस्वरूपप्रतिऽठानात्‌ खेचरो । 


“इयं सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि | 
तपयित्वा जगत्सच निजञसंस्थानतः स्थिता ॥' 


इति | निष्त्रियानन्दनाथस्तु कराद्धिण्या इति पठति-यथा 


'कराख्योदशाकाराः : सवोक्षक्षोभव्ुत्तयः। 
ag तु निर्निकेतायाः संविदो देहविस्तरः ॥ 
पतत्कराङ्कमाख्याते तस्य ग्रासादनावृतम्‌ | 
Reng समुद्दिष्टं निराळम्ब पर TAI 


इति | एतद्विस्तरस्तु यथा-प्रथमनभःसमुद्रात्‌ महाकौलात अकुलरूपिणी 
या शक्तिलहरी परेण रूपेण गदिता, सेव सुक्ष्मेण रूपेण अकुलात्‌ कुल- 
पश्चकरूपतया क्रमेण आश्यानतां प्राप्ता सती एकेव श्रीव्योमेश्वरी, 
निष्कलापि सकलस्वरूपेण रमणशीला त्रिजगति वुन्दचक्रपयेन्ते सदेव 
आद्या सर्वेकालं स्फुरति, स्फायंमाणापि एकेव स्थिता, सेव ईषद्विक- 
स्वरत्वेन परमनभःसमुद्रात्‌ मयुराण्डरसवत्‌ खेचर्यादिचतुष्टयं गर्भी- 
कृत्य प्रथमतरस्पन्दरूपा लहरी श्रीवामेश्वरी प्रसुता, इयमेव आदि- 
कोटिः, दिव्यौघचक्रपश्चकस्फारिणी वृन्दचक्रनायिका श्रीवामेश्येव 
सर्व सर्वात्मकम्‌-इतिन्यायात्‌ वृन्दचक्रे पञ्चधा पातनिकाक्रमेण 
शाम्भव-शाक्त-मेलाप-मन्त्र-ज्ञानभेदात्मकेन श्रीवामेशी-खेचरी-भूचरी- 
संहारिणी-रौद्रधघिष्ठितिन चतुःषष्टियोगिनीरूपा। ताश्चतुः- 
षष्टियोगिन्योऽभेदेन यत्र वतन्ते सा रोद्रेश्वरीभूमिगता पः्चषष्टितमा 
सर्वमङ्गलमङ्गला राज्ञी भगवती, सेव परघाराधिरूढा सामरस्यभूः | 
तद्यया-आदिवर्णंस्वराः षोडशस्वरत्वेन ज्ञानमिद्धा, कादि-मकार- 
पर्यन्त ब्यञ्जनपर्चविशक मन्त्रसिद्धाः, द्वादशधा स्वरव्यञ्जनमिश्चिता 
मात्राः प्रणवकला वा मेलापसिद्धाः, यकारादि हृकारपर्यन्तम्‌ अष्ट 
शाक्तसिद्धाः, आदिवर्णस्य रोद्रथन्ताः कलाः चतस्रः शांभवसिद्धाः | 
ता इत्थं कथिता रहस्यशास्त्रे-- 


'आदो यस्य शिरो रौद्री वक्र वामा प्रकोर्तिता | 
अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चेवायुघे स्थिता ॥? 


५६ . विज्ञानभे रवः एलोकः ७८-७६ 


इत्यादिना । आदिवणंः चतुःषष्टिघात्वेन ज्ञानमन्त्रमेलापशाक्त- 
झांभवसिद्धानां वाच्यानां वाचकत्वेन अन्तः परामर्शेयति । इत्थं वृन्दचक्र 
वर्णक्रमेण प्रतिपादितम्‌ । संवित्क्रमस्तु श्रीवामेश्या अक्रमेण प्रत्यावृत्त्या 
‘art खकोलाण॑वमूमिरूप 
स्ववोधविश्रान्तिचिमशमम्त्रः । 
मेलापसिद्धाः स्वविमशेशून्यं 
शाक्त महासंहृति शांभव खम्‌ ॥? 
इति सिद्धयोगिनीसंप्र दाययुक्त्युपदेश: । वृन्दचक्रनिर्णयस्तु बहुधा 
भट्टारकक्तप्राक्कतत्रिशकाविवरणे feats: इत्यलम्‌ ॥ ७७ ॥ 


विगतचेष्टं करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या, क्रोधव्यग्रया, दुक्‌- 
शक्त्या, भोक्तुमेकाग्रया वा, दूरमाकाशदशंनार्थ प्रसृतया वा, दृष्टिकाले परा 
व्यासिः प्रकाशत इति भावः ॥ ७७ ॥ 


अपरामांह-- 
.... मृद्वासने Resta हस्तपादों निराश्रयम्‌ | 
निधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


कोमले चेलाद्यासने स्थितस्य एककटीप्रोथेन उपलक्षितस्य, निरा- 
घार यथा भवति तथा हस्तपादौ च कृत्वा तादगासनप्रकृष्टंतरस्थित्या 
सर्वाङ्गेषु प्रत्यंशं साकल्येन चेतयन्ती, विगलिततमोरजंस्का सात्विकी 
मतिभेवेत्‌ | इयम्‌ आणवी भू: ॥ ७८ ॥ | 

निराश्रये यथा भवति तथा पादौ हस्तौ च कृत्वा सर्वाज़ेषु प्रत्यंशसाकल्येन 
चेतयन्ती विगलिततमोरजस्का सत्त्वमयी भवेद्वुद्धिरिति antaii: | मृद्वासने 
कोमलासने कटिप्रोथेकेन । कठिनासने उपवेशनेन हि तुङ्गकुञ्जाद्युपाधे: 
समाधिचा-च्चल्यापत्तिरिति हि स्थितम्‌ ।। ७८ ॥ 


अपरामाह-- ` ` | 
उपविश्यासने सम्यक्‌ बाहू कृत्वाथेकुश्वितो | 


कक्षव्योञ्ञि मनः कुन्‌ शममायाति तल्लयात्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्धेक्ुस्ितो--सासिकुख्ितो । कक्षव्योम्नि-उभयकक्ष्याकारो ॥ 


wala. ८०-८१ व्याख्याद्वयोपेतः ५७ 


आसने उपविश्य वाहू कक्षव्योम्नि संकुचितौ कृत्वा तल्लयेन शम- 
मायाति! ७६॥ | 
भैरवी भमिम्‌ आह-- 
अपरामाह-- 
स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टि निपात्य च । 
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं ब्रजेत्‌ ॥ ८० ॥ 
स्थ लरूपस्य-घटदेहादे स्तब्धाम्‌-निरुन्मेषनिमेषां, ` इष्टि 
निपात्य, च-शब्दात्‌ अन्तलंक्ष्या च कृत्वा, निराधारम-परिह 
विकल्पं यथा भवति तथा कृत्वा ॥ ८० ॥ | 
विनोन्मेषनिमेषाभ्याम्‌ अत एव स्तब्धां दृष्टिमवष्टभ्य मनोनिराधारं 
कृत्वा किचिदप्यचिन्तयन्‌ शिवम्‌-परमात्मँक्यतां ब्रजेदिति भावः Uso ॥ 


अपरामाह-- 


मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌ | 
होचारं मनसा FACT शान्ते प्रलीयते ॥ ८१ ॥ 


घ्ये-अन्तराले एव, जिह्वा यस्य, Ege विस्फारिते आस्ये सति 
संकुचितमु खमध्ये बुद्धि निक्षिप्य, होच्चारम्‌-अनच्कहुकारमात्रोच्चा- 
रम्‌ , मनसेव कुवंनु शान्तो भवेत्‌ | उच्छवासे हं, निःश्वासे स: । 
सकारेण बहियोति इकारेण . चिरोत्पुनः l | 
इति उक्तनीत्या अस्यां .खेचरीमुद्रायां सकारस्य बहिनिगमनाभावात्‌ 
होच्चारम्‌” इति उक्तम्‌ । अत्र भ्रूमध्ये दुष्टिबन्धनं कृत्वापि इति 
शेषः | यदुक्तं विवेक मातंण्डे-- | 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा -चिपरोतगा। 
श्रुचोरन्तर्गता ë ega भवति खेचरी॥' 
इति । भगवानु कृष्णद्वपायनोऽपि आह-- 
स्पशोन कृत्वा बद्दिबाह्यांश्क्षुश्चेवान्तरे wat: | 
प्राणापानो समो Beal नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 
इत्यादि ॥ ८ १॥ 


५८ विज्ञान मे रवः श्लोकः ८२-८४ 


म्य अन्तराल एव जिह्वा यस्य ईदृशे विस्तारिते चास्ये सति तन्मध्ये 
बुद्धि निक्षिप्य मनसँव 'ह' इत्युच्चार कुर्वन्‌ शान्तात्मा प्रकाशत इत्यर्थः ।5१। 


अपरामाह-- 
आसने शयने स्थित्वा निराधार विभावयन्‌ । 


स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात्‌ क्षीणाशयो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
अजिन-कोशषेय-चक्रालात-तूलपटी-मखमल्लशीतलपट्रमयोपधा- 
नास्तरणशय्यो त्तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोद्भूतौ चित्ते 
क्षीणे सति स्वदेहमपि निराधार विभावयन्‌, स्वदेहावमर्शस्यापि 
गनात्‌ आस्तरणाञाश्रयरहितमेव स्ववपुविमृशन्‌, सद्य एवक्षीणा- 
शयोनिर्वासनो भवेत्‌ इत्यर्थः ॥ ८२ ॥ 
देहे, नेव आसने देहस्यापि निराधारमावनात्‌, wat स्थित्वा ‘are 
देहो न मे देहो' इति समानाधारभुतस्य नाधारादिकल्पना, इत्येवं परिकल्पनेन 
क्षीणे मनसि गलिते वेद्यराशौ, भूताशयो भूतसिद्धार्थो भवेदिति सम्वन्धः ॥ 
अपरामाह-- 
A A 
चलासने स्थितस्याथ शनेर्वा देहचालनात्‌ | 
शान्ते मानसे भावे देवि दिव्योधमाप्नुयात्‌ ॥ ८३ ॥ 
अतिचःवले गन्त्रीगजतुरगादियानासने उपविष्टस्य तद्यानादि- 
कृतदेहचलत्तया, Ast स्वयमेव शतै: देहचालनेन मनसः सत्तायां 
प्रशान्तायां परमाकाशचिदानन्दप्रवाहाप्तिः ॥ ८ ३ ॥ 
चलासन अश्वादौ शनेदेहचालनं कुर्वन्‌, प्राशान्ते च मनसे भावे, दिव्यानां 
लोकानां परमयोगिनाम्‌ ओघं समूहं संभूय तत्तेजस्तत्त्वमाप्नुयात्‌ प्राप्नुया दिति 
भावः ।। ८३ ॥ 
अपरामाह--- 
आकाश विमलं पइयन्‌ कृत्वा दृष्टि निरन्तराम्‌ । 
स्तब्धात्मा TATRA भैरवं वपुराप्चुयात्‌ ॥ ८४ ॥ 


निरन्तराम्‌-च्यवघानरहितां उन्मेषनिमेषाभावात्‌। स्तब्धात्मा- 
निश्चलदेहः । शेषं निगदव्याख्यातम्‌ ॥ ५४ ॥ 


परलोक: ८५-८६ व्याख्यादयोपेत: ५६ 
अपरामाह-- 


लीनं aft frat भेरवत्वेन भावयेत्‌ । 
तत्स भैरवाकारतेजस्तस्त्रं समाविशेत्‌ ८५ ॥ 


Ad गमयतोत्युक्तेलिङ्ञनि्वंचनं यतः! 

हृदये घ्रह्मरन्ध्रे च वियज्लीनं परे पदे ॥ 

तदप्यन्तःकृतारोषखएमावसुनिभंरम्‌ 

भेदभावकमायी यतेजोराग्रसनाच्य तत्‌ ॥ 

सर्व॑खंडारकन्येन कृष्णं तिमिररूपश्चत्‌ 
इति मालिनीवातिकनोत्या सवं जगत्‌ मूध्नि मुख्यभूते हृदयन्रह्मररश्रा- 
ख्ये, वियत्‌-आकाशरूपं तिमिररूपं वा, अन्तःकृतसर्वेभावपरिपूणम्‌ , 
सर्व॑संहारकत्वात्‌ कालरूपं च आकाशमयमेव चिन्तयेत्‌, तदनु तस्य 
सर्वस्य भैरवाकृतिपरप्रकाशतत्त्वसमावेशः । सर्वेस्य उक्तलक्षणक्कष्णर्पः 
त्वचिन्तनेन परश्रकाशात्मता अद्भुतं फलम्‌ | तेजस्तस्वम्‌-चित्प्रकाश- 
रूपं समाविशेत्‌ अर्थात्‌ योगी इति । एषा प्रागुक्तशूत्यभावताविकल्पना 
आणवी भूः ॥ ८५ ॥ 


लीनं fese, सवे 'यन्नीलपीतादिं तत्सवं शिवमयम्‌' इति भावयतो ब्रह्म 
प्रकाशत इति भावः ।। ८५ M 


किंचिज्ज्ञातं दैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः । 
विश्वादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्तम्रकाशमृत्‌ ॥ ८९ ॥ 


किंचिःमात्रं घटकुडयादिकं ज्ञानंविषयींकृतं भेदप्रथाप्रदं जाग्र- 
दवस्थागोचरम्‌, तथा बाह्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम्‌ 
आलोकः-प्रकाशः स्वप्नावस्थाविषयः, पून:-भूय:, तमः-अज्ञान भोगः 
सुप्तिस्थः, तथा एतदवस्थात्रयाभिमानि चेतन्यं विश्वादि, आदिशब्देन 
तेजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम्‌ | अत्र इयं चेदान्तशञास्त्रप्र क्रिया-मायाविद्या- 
त्मकद्विप्रकारा गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः, विशुद्धसत्वप्रधाना माया, 
मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या, मायाप्रतिबिम्बितश्चिदात्मा अहम्‌ aa 
सर्व जानामि करोमि च इति सर्वज्ञत्वादिगुणाश्रय ईश्वरः, सच 
एक:,-अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि-अविद्याप्रतिबिम्बितः चिदात्मा, 
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तत्परतन्त्रो जोवः, स तु देवतियंगादिभेदेन अनेक: । आतिवाहिकाख्य- 
लिङ्गशरीरविषयाहमभिमानिनो जीवाः, सुखी अहं, दुःखी अहं, 
क्षुधितोऽहं, तृषितोञ्हम्‌-इत्यादीन्‌ अन्तःकरणधर्मानु स्वात्मनि 
अध्यस्यन्त: तजससंज्ञकाः । कारणशरीरशब्दवाच्याया अविद्यायाः 
पृथक्‌ पृथक्‌ अहमभिमानिनो जीवाः प्राज्ञाः इत्युच्यन्ते । एकेकस्थूल- 
शरीरगोचरस्थूलकृशत्वाद्यहमभिमानवतां तेजसानामेव विश्वसंज्ञा । 
उक्तलक्षणमायोपाधिमः परमेश्वरः सकनसूक्ष्मशरीरविषयाहमभिमानेन 
हिरण्यगर्भेसंज्ञः | अस्येव सक लस्थूलशरीराहमभिमानेन वेश्वानरसंज्ञा । 
्राज्ञानां तु अविद्याविषयाहमभिमानेन सुषुप्तो भोगः, अविद्यायाः 
तत उत्थाय, मूढोऽहम्‌ आसम्‌, माम अहं न जानामि इत्यादिप्रत्य- 
वमर्श: । परमेश्वरस्य पुनरेतेषां सर्वेषां प्राज्ञानाम्‌ अहमेव कर्ता इति 
तदघ्यासेन अविद्याभिमानो, न तु साक्षात्‌-स्वंज्ञत्वादिधर्मकत्वात्‌ । 
ईश्वरस्यापि प्रलयकाले योगनिद्राप्रसक्तिदशायां स्वान्तःक्ृता अविद्या 
वासनारूपेण स्थितैव, अन्यथा कूटस्थदशायाः सकाशात कतुंत्वाद्य- 
भिमानात्मिकाविद्यानिःसरणेन जीवदशाप्रादुर्भावः कथङ्कारं भवेत्‌ | 
एतत्‌ सर्वम-विश्वतेजसादिध्रपश्चजातं भैरवरूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा 
अनन्तप्रकाशरूपो भवेत्‌ । | 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म । 
इति श्रुतिरेतच्छ्लोकार्थेऽनुकूला ॥ ८६ N 
आदौ भेदमयं ध्यात्वा “स्थाणुर्वा पुरुषो वा? इति, ततश्च ATAATA- 


वालोकः चन्द्रसूर्यादिः, ततश्च तमः, एतत्सव भैरवरूपं ध्यात्वा नानात्वादनन्त- 
प्रकाशमयो भैरवो भवति N ८६ U 


एवम्‌ अद्भुतरूपतेमिरीघारणाप्रस्तावेन बाह्यां तिमिरधारणाम्‌ 
आह-- | - 
अप रामाह--- 
`. . एवमेव दुनिशायां कृष्णपक्षागमे चिरम्‌ । | 
Ar 9 è ÀA e ~ 
तमिर. भावयन्‌ रूप भरव॑ रूपमेष्पति ॥ ८७॥ 
एवमेव इति पूर्वोक्ततिमिरवत्‌ । दुनिशायां मेघच्छन्ननिशायाम्‌ | 
एष्यति प्राप्स्यति | इयम्‌ अक्ष्णो रुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता ॥। 


=f “ 


THA! ८८-९० व्याख्याद्वयोपेतः ६१ 


`` , मेघच्छन्ना रात्रिर्दुनिशा,: तस्यामन्धतामिस्रमहातामित्नतामिस्ररूपायों यत्‌ 
कालश्यामलादि wagte भैरवमुद्रितं भैरवमुद्राद्धितं भयङ्करत्वा द दुश्य 
तत्‌ भावयन्‌ अक्षयानन्दमाप्नुयात्‌- तद्रूपस्य आश्चयंका रित्वात्‌ ॥ ८७ ॥ 


निमीलनेन भावनाम्‌ आह-- 


अपरामाह-- 


एव मेव _निमील्यादो नेत्रे कृष्णाभमग्रतः । 
Tay भरव रूपं भावयंस्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


एवमेव कृष्णपक्षदु्तिशाययभावेऽपि, “आदौ नेत्रं निमील्य, कृष्णाभं 
तमोरूपं भैरवं भावयन्‌, पश्चादपि नेत्रं प्रसाय कृष्णाभं भरवरूपं 
भावयन्‌ प्रकाशमयो भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


स्वनेत्रे च निमील्य, कृष्णपाक्षिकरात्र्यभावेऽपि कृष्णाभं तमोरूपं ज्ञात्वा, 
किमेतत्‌ इत्याश्रयंकारि, एतदेव भेरवं रूपम्‌, एतद्रूपेण तन्मयीभाव 
स्यादिति ॥ ८८ ॥ 


अन्तर्मखाविकल्पोपायां शाम्भवीं भूमिम्‌ आह-- 

अपरामाह-- 

यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघाताच्च निरोधतः | 
्रविष्टस्याइये शून्ये तत्रेवात्मा प्रकाशते ॥ ८९ ॥ 


व्याघातात्‌ बाह्याभिभावककृतात्‌, निरोधात्‌ तु स्वरसोत्थात्‌ 
प्रायत्निकात्‌ वा, समनन्तरमेव अद्वये शून्ये प्रविष्टस्य-अन्तमुखपदे 
निरूढस्य, तत्रेव परं चेतन्यं प्रकाशते ॥ ८९ ॥ 


वाह्याधिकारनिवृत्तरज्ञत्वात्‌ तत एव च व्याघातात्‌ विरुद्धसमुच्चयात्‌ , 
अथ च निरोधतः निरोधनाच्च अद्वये इयर हिते yet, अत एव प्रविष्टः सन्‌ 
अन्तमुंखपदाश्रयणेन आत्मा प्रकाशत इति भावः ॥ ८९ ॥। 


अपरामाह--- 
अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान्‌ । 
उदेति देवि सहसा ज्ञानोघः परमेश्वरः ॥ ९० ॥ 
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बिन्दु: अविभागसंवेदनम्‌-अद्वेतज्ञानम्‌, विसर्गो भेदप्रथासजन- 
क्रियाब्राह्मयादिशक्तिरूप-कका राद्यक्षरसृष्टिरूपः, तद्रहितम्‌ अकारं 
प्रथमाक्षरम्‌, अविद्यमानः कारः करणं यस्य तत्‌, एवम्‌-विधम्‌ अकि- 
चिच्चिन्तनात्मकम्‌ अनुत्तरं विमृशतः, तत्क्षणमेव अनेकज्ञानप्रसर- 
स्रष्टा परमेश्वर: प्रादुभेवति | अत्र-- 


“एकमेवाद्वितीय ब्रह्म I? 
‘aq खल्विदं ब्रह्म ।' 
इति एकत्वं द्वितीयत्वं च अनुत्तरे अवाङ्मनसगोचरे न योग्यम्‌ , 
निरुत्तरत्वेन किचिन्मात्रपरामर्शस्यापि अभावात्‌, अनुत्तरपदस्थस्य-- 
'अवचनेनेच प्रोवाच स ह तूष्णीं बभूव।' 
इति श्रूत्यर्थं एतदनुकूलः | अविसगं च अकारं च इत्यत्र 
'पुकधर्मिणो चा सवर्णे प्रकृतिः |” 
इति परिभाषया संघेरभावः । 
‘fat ad च मदनं च इमां च मां च ।! 
“माता यस्य उमा देवी ।? 
इत्यादिवत्‌ । इमां नेरुत्तरीं दशां संचेत्य श्रीभगवत्पादेरपि सिद्धा- 
न्तितम्‌ । 
“न चेक तद्न्यदू द्वितीयं कुतः स्यात्‌ 
न वा RAST न चाकेचळत्वम्‌ | 
न शून्यं न चाशून्यमद्वेतकत्वात्‌ 
कथं सवेवेदान्तसिद्ध॑ ब्रवीमि ॥! 
इति । अम्‌-इति उच्चाररहितं, अः-इति उच्चारहीनं च अकारमात्रं 
कुम्भकस्थस्य जपतः इति केचित्‌ । द्वयसंपत्तिकारस्तु वामननाथो 
विवृत्यन्तरम्‌ आह्‌, यथा-- 
'अहङ्कारमयी भूमिबुद्धिभूमेः परा हि art 
तया व्याप्तमिदं fret ज्ञाता संघ चिसुक्तिदा ॥ 
संविद्रपा परा शक्तिरभिन्ना परमेदवरात्‌ | 
ज्ञानशक्तिः पुनः सेव MASU MAR I 
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अहंकारः स्सृतो मन्त्रः शिवशाक्त्यात्मरूपकः | 

अयम्‌ अहंकारः अपरिमिताहुभूमिः, पूर्णाहन्ता इत्यर्थः | 
'यद्त्राद्यमवर्णाख्यं स रिवः TARTU: l 
नादचिन्द्वात्मकं यञ्च सा शाक्तिरेवरी स्सृता । 
द्वयमेतत्समाख्यातं वीजमूतं चराचरे 
अजझलादय्ाश्व ये चणौस्तेऽनेनेच हि मुद्रिताः । 
शाब्द्त्रह्ेति तत्प्राहयोगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥ 
अप्राणमस्वरं च्यात्वा पध्यन्त्या निर्विमागया। | 
चिन्मात्रामरांयोगेन निळीनः स्यात्परे पदे॥ 
तथाहि सिद्धैरादिएं कचित्सिद्धान्तसग्रद्दे । 
नाभेरूध्वं वितस्तिस्तु कण्ठाधस्तात्ष डङ्कलम्‌॥ 
हृदयं मध्यदेशे तु हन्मध्ये कमळ ENAA | 
पद्ममध्ये स्थिता सूक्ष्मा कणिका त्रिपथोपगा ॥ 
तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा ह्यकारादिस्वरूपश्चत्‌ । 
अकारान्तः परं सुक्ष्म चिन्मात्रस्पन्द्ळश्षणम्‌ ॥ 
तस्याप्युपाला विक्षानभेरचे कथिता यथा। 
'अबिन्दुमचिसगं च्चः ses २०००९९०००००० ००० ee ॥! 

इत्यादि | 
'आत्मस्थाने निराधारा द्वितीया शक्तिरेइवरी । 
बीजभूता कुण्डलिनी सार्धत्रिवलयात्मिका॥ 
घ्राणशक्तिरियं देहे हकाराख्या नद्त्यलम्‌। 
कर्णान्तर्चिवरे योगी स्थगित्वा लक्षयेत्स्फुटम्‌ ॥ 
बिन्दुरूपा walaca संसारजननी शिवा! 
sera योगिभि्नित्यं ्राजमाना स्वतेजसा ॥ 
तस्य चिन्दोस्तु चन्द्राकौ वामदक्षिणनेत्र योः | 
निराथयो तु तौ कत्वा विशोदूत्रह्म सनातनम्‌! 

इति ॥ ६०॥। 

अम्‌ इत्यत्र अः इत्यत्र च बिन्दुविसगौ परित्यज्य कुम्भकस्थस्य “ॐ 
इत्येवमेव केवलं जपतः परमेश्वरो ज्ञानौध उदेति | सर्वविकल्पराहित्येन 
विकल्पादीन्‌ संत्यज्य यच्छिष्यते तदेव भवतीत्यर्थेः। तत्त्वमसि इत्यादिवत्‌ ॥ 
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Q A Q A ia ~ 
वर्णस्य॑ सविसर्गस्य विसगोन्तं चितिं ङुरु। 
निराधारेण चित्तेन AA सनातनम्‌ ॥ ९१॥ 


निराधारेण प्रक्षीणवेद्येन, विविधसगेस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः 
ककाराद्यक्षररूपस्य॒ब्राह्मयादिशक्तिसमूहस्य पशुभावोपकरणस्य 
विसर्गस्य अन्तो यथा भवति तथा, अन्तर्मुखस्त्रस्वभावविमर्शना- 
घिक्वात्‌ तत्समावेशेन तन्मयोभावापादनस्वरूपतया, चिति कुरु 
बुद्धि विधेहि, ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति परत्रह्मस्पर्शो नित्यः । 
अथ च-- 


“विसगेस्येच विवेष इति aag कला । 
कचिदष्टादशी सेव पुनः प्रक्लोभयोगतः॥ 
अनुत्तरस्याकारस्य परभैरचरूपिणः | 
आकुलस्य परा येयं कोळिकी शाक्तिरुत्तमा ॥ 
स पवायं विसगंस्तु तस्माज्ञातमिदं जगत्‌ । 
तस्य प्रक्षोभयोग्यत्वं प्र्लोमकळनोद्यः॥ 
प्रस्ञोभपूणंतामावाद्क्रमस्य क्रमो नता । 
इति षर्कस्वरूपात्मचिसगोन्दोलनोदितम्‌॥ 
अचुत्तरस्वभावत्वादाद्यस्येव विज्ञम्भितम्‌। 
स पच भगचानन्तनित्यं प्रस्फुरदात्मकः ॥ 
अन्तःस्थसवेभावो घपूणंमध्यमशक्तिकः P 
इति उक्तनीत्या विसगेस्वरूपे चिति कुरु । सप्तमीपाठेन अथम्‌ अर्थः- 
सर्वाऽयं माठुकाप्रपचोश्कुलस्य शिवबिन्दुनामधेयस्य शक्तिरूपो विसर्ग: 
इत्यथः । 
Rai: कौलिकी शक्तिस्तजोऽयं मातृकोद्यः l 
इति उक्तत्वात्‌ । ज्ञानामृतरसायने च-- 
'मात्राधेमात्रात्पमं तदर्घाञ्च परं परम्‌। 
तत््वातीत पर तरवमभाचं भावमाश्रितम्‌ ॥ 
तथा 


“अत्र अकाशमात्र यत्स्थिते धामत्रये सति। 
उक्त बिन्दुतया शास्त्रे शिवबिन्दुरिति स्मृतः ॥ 


एलोकः ६२-९३ व्याख्या द्वयोपेतः ६५ 
अनुत्तरं परं थाम तदेवाकुलमुच्यते । 
Raisas नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥' 

तस्या एव आदिक्षान्तोत्पत्तिः इति ॥ ee ॥ 


पुनश्चात्र ‘a इत्येवमेव परित्यज्य, यश्च अमित्यत्र अः इत्यत्र च (`) 
(: ) बिन्दुविसँगौ परिशिष्टौ तयोरनिवंचनीयत्वात्‌ प्राप्ता तत्र परा निवृतिः 
रिति सिद्वम्‌ ॥ ९१ n | 


अपरामाह-- 
व्योमाकारं स्त्रमात्माने ध्यायेदिग्मिरनावृतस । 
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत्तदा ॥ ९२ ॥ 
दिग्भिः अनावृतं विश्वव्यापिनम्‌ | व्योमाकारम्‌ इति अनाकृतिम्‌, 
न तु तुच्छम्‌ ॥ eR N 
ARAA परो हंसः परमात्मा परात्परः |? 


इति व्योमाकारं स्वमात्मानं कृत्वा, तथा दिग्भिनीलपीतादिभिरुपाधिभिवि- 
वर्जित कृत्वा, चितिशक्तिनिराश्रया स्वं रूपं दर्शयेदिति भावः ॥ ६१ ut 


मपरामाह-- 


किञ्चिदङ्गं विभिद्यादो तीक्ष्णस्च्यादिना ततः । 
तत्रेव चेतनां युक्त्वा भैरवे निर्मला गतिः ॥ ९३॥ 


किश्चिदङ्गम्‌ अंगुल्यङगुष्ठादिकम्‌, निशितसूचीकण्टकादिना 
प्रथम छित्वा, तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युक्त्वा! संयोज्य, gaat- 
दिव्यथानुभवितृचेतनाशक्तिसमाहितस्य भेरवविषयं निर्मलं ज्ञानं 
भवत्येव । ६३ ॥ 


ती६णसूच्यादिना, वा अग्निना शरीरं प्रमध्य तत्सहनादिना या सहन- 
शक्तिः सेव चेतना इत्यभिधीयते 


‘अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयमक्लेयोऽशोष्य एव च? 


इत्यादिभगवद्वाक्यस्मरणात्‌ भैरवसारूप्यासिरिति भावः ॥ ९२ ॥ 
५ वि० 
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अपरामाह-- 
चित्ताद्यन्तःकृतिनोस्ति ममान्तभ'वयेदिति । 
विकल्पानामभावेन विकल्पेरुज्झितो भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


चित्तादिकम्‌ अन्तःकरणं नास्ति मह्देहास्तर्‌ इति भावयेत्‌ इति 
सम्बन्धः ।। ४ ॥ 
चित्ताद्यन्तःकरणवर्गो ममान्तर्नास्ति, अस्त्यपि नास्त्येव, इत्येवं वा ह्य- 
विषयोपरमाद्दूढभावनस्ततो विकल्पानामभावेन विकल्पेरुञ्झितस्त्यक्तः, 
निर्विकल्पतया शुद्धचँतन्यो भवेदित्यर्थः ।। &३॥ 
गुणा गुणेषु वतन्ते, मम किम्‌ आयातम्‌ इति स्वात्मनि औदासी- 
न्यघारणाम्‌ आह-- 
अपरामाह-- 
माया विमोहिनी नाम कलायाः Hod स्थितम्‌ | 
इत्यादिधमं amai कल्यन्न पृथग्भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
विशेषेण भेदप्रथात्मकेन पुरुषं मोहयति इति मायाया एव मोह- 
नत्वं धर्मो, न मम, कलायाः कलातत्वस्य किचित्करणं धर्मः, faa- 
तत्त्वस्य किचित्‌ वेदनं धर्मः इत्यादि सर्वेषां तत्वानां धर्म विमृशन्‌ 


पुरुषः पृथक्‌ न भवेत्‌, कि तु विवेकज्ञानात्मकाभेदर्यातिमान्‌ भवेत्‌ | 
प्रकृति पुरुषविवेकज्ञानात्‌ मोक्षः इति निर्वाहितम्‌ ॥ ey ॥ 


इयं माया विमोहिनी नाम तत्त्वानां च, इत्यादिधर्मं कलायाः कलनं 
स्थितम्‌, इत्येवं कलयन्‌ ना पुरुषः पृथक्‌ भवेत्‌-सर्वोत्तीर्णः कूटस्थ इत्याख्यः 
स्यादित्यर्थंः Wl ९४॥ 

अपरामाह-— 

झगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत्‌ | 

A A 

यत एव agg ततस्तत्रव लीयते ॥ ९६ ॥ 

अवलोक्य अन्तमुंखत्वेन विमृश्य, इच्छां पुत्राद्येषणाम्‌ इदं मे 
स्यात्‌ इत्येवं-प्रकाराम्‌ एषणां समुत्पन्नाम्‌-अमूर्तादपि चिन्मात्रात्‌ 
मायाक्ृतक्षोभवशात्‌ उद्भूतां दृष्ट्वा, शीघ्र शान्ति प्रापयेत्‌ | अमूर्तो 


AN 


शलोक: ६६ व्याख्यादयोपेत: ६७ 


हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽज्ञानेनेव प्रकटितेच्छः, चिन्मात्रस्य निराकार- 
त्वात्‌ नास्ति इच्छा, परंतु इष्यमाणम्‌ एषणादिकं वा अविद्यैव इति 
दृष्ट्या शान्तेच्छो भवेत्‌ | यतो यस्मात्‌ अविद्ययेव उद्भूता इच्छा, 
अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रेव लीना भवेत्‌, तेन हि निवि- 
कल्पदशाप्राप्ति: । इच्छायाः शान्तिनयनासंभवे तु पूर्वपदार्थेच्छा- 
नन्तरम्‌ इष्यमाणविषयं चिन्तान्तरं भवेदेव इति चेत्‌, afg 


'पकचिन्ताप्रसक्तस्य? | ( To ३ Fo & Flo ) 
इति-नयेन उन्मेषधारणाभ्यासेन इष्यमाणविषयद्वयम्‌ उपशास्तमेव 
स्यात्‌। तस्मात्‌ विषयद्वयचिन्ताद्वयान्ते व्यापकतया अनुभूयमानमुन्मे- 


षमेव ध्यायेत्‌ । तेन उन्मेषात्‌ उद्भूता एका चिन्ता, तस्मिन्नेव 


अन्यापि लीयते, इति चिन्ताद्वयेकानुसंघातृधारणावलात्‌ द्वयमपि 
क्षीयते । यदभिप्रायेण 


‘a चित्त निक्षिपेत्‌ ea ene ७०७७ * ७ ७ P 
इति । 

“यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनेव तत्क्षणम्‌ | 

परित्यज्य ` # १ ७७७ ० # ७ ०७ ७ ७ ७ ७ ७४७७ ० ७ ७ ० # ७७ ७ ७ w 
इत्यादि उपदेक्ष्यति अग्रे, तत्‌ साधु उक्तं-'यत एव, समुद्भूता तत- 
CAAT लीयते । इति । तेन यत उन्मेषरूपात्‌ स्पन्द भट्टारकात्‌ उद्भूता, 
ततः तस्मिन्नेव लीयते | यदुक्तं वसुगुप्तपादे: 

'एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोद्यः। 

उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ॥' 

( स्प० ३ Jo ९ का० ) 

इति ॥ ६६॥ 


एवमन्तमुँखतया विमृश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता तत्रैव शमं 
नयेत्‌ प्रापयेत्‌ । 


“तरङ्गा इव तोयेषु ATARI इच सागरे |? 
इत्यादिवत्‌ ऐक्यमाश्रित्य तत्सर्वं च घ्रशमय्य ब्रह्मा संपद्यते तदा स्वयमेव ६६॥। 


विज्ञान भरव: एलोकः ६७-६८ 


AN 
J 


अपरामाह-- 


यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वे | 

तत्त्वतोऽहं तथा भूतस्तछीनस्तन्मना भवेत्‌ ॥ ९७॥ 

ज्ञानम्‌ इति क्रियाया उपलक्षणम्‌, इच्छाज्ञानक्रियाणाम्‌ AAT- 
विर्भावे अहमेव नास्मि, कि तु चिदानन्दरूप एव अस्ति इत्यर्थः ! 


चिन्निवृतीच्छाज्ञानक्रिया हि आत्मनः शक्तयो वस्तुतः सर्वासु दशासु 
न पुनः तस्मिन्नेव समये, तथाभूतः चिदानन्दात्मकः ॥ eL 


इच्छाज्ञानक्रियादिसन्दोहे समुत्पन्नेऽपि अहं करोमि गच्छामीत्यादिना, 
तेन च ज्ञानं वा समुत्पन्नमपि तत्त्वतोऽहंस्वरूप एवाहम्‌, तस्मिल्लीने तन्मयो 
भवेदिति गुरवः | तथा च स्पन्दे 
'गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ | 
SARASA: सततं स्युश्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ 
अप्रवुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः | 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवत्मनि॥ 
अतः ततमुद्यक्त' स्पन्द्तत्वचिविक्तये | 
maza निज भावमचिरेणाघिगच्छति ॥' 


इत्यादिना सुस्पष्टतया प्रतिपादितम्‌ ।। &७॥ 


अपरामाह-- 
इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 


आत्मबुद्भयानन्यचेतास्ततस्तच्वाथंदशनम्‌ ॥ ९८॥ 

इच्छायां जातमात्राथाम्‌, अथवा जाने जाते सति, विषयसंकल्पं 
विहाय, आत्मेव एतत्‌ इति बुद्धया चित्तं निक्षिपेत्‌ , तेनव परमाथज्ञानं 
भवेत्‌ । 

“अयम्‌ आत्मा ब्रह्म’ | 

इति श्रृतेः | सालम्बापरपर्यायसाकारभावना इयम्‌ ॥ &८ ॥ 

जातमात्रायामिच्छायां जातमात्रे ज्ञाने वा सति सव स्मिन्स्वात्मरूपदृढ- 
भावनया अनन्यचेतसस्तत्त्वात्मदर्शनं स्यादेवेति निश्चयः, ‘ad खल्विदं ब्रह्म 
इत्यभ्यसनादिति भावः W es ll 


श्लोकः ६६-१०० व्याख्याद्वयोपेतः ६६ 


ज्ञानमेव क्षणिक सन्तानस्वरूपम्‌, न तु तस्य कश्चित्‌ ज्ञाता आधारः 
इति सौगतदशंँनं कटाक्षयन्‌, उपदिशति शाक्तोपायम्‌-- 


अप रा माह--- 
निनिमित्त भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम्‌ | 
qaa कस्यचिनेंतदेवंभावी शिवः श्रिये ॥ M 
यत्‌ इदं घटा दिज्ञानं तत्‌ निराश्रयम्‌,-स्थिरस्य कस्यचित्‌ आत्मनो 
घटादेराधारस्य वा अवास्तवत्वात्‌ , अत एव निर्हेतुकम्‌-चक्षु रालोका- 
दिनिमित्तस्यापि अवास्तवत्वात्‌, भ्रमात्मकं मायावशोत्थितं विकल्पा- 
त्मकत्वात्‌-ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य अभावात्‌ | स एव अयं घट 
इति संवेदनं तु सोऽयम्‌-वितस्तायाः प्रवाहः इतिवत्‌ भ्रान्तिरेव 
इत्यर्थेः। एवम्‌-भावनापरः शिव एव ॥ ६६ ॥ 
चममात्रान्निनिमित्तं शुक्ताविदं रजतमित्यादिवत्‌ ञ्रममात्रस्वभावं सर्वे 
दुश्यजातम्‌ अत एव च निराधारमनाश्रयात्मकम्‌, अस्ति हि सर्वं चिन्मात्रम्‌ 
चिदृव्यति रिक्तस्याग्यस्याभावात्‌ इत्येवंभावनादाढर्थात्‌ शिव एव स्यादिति 
भावः II ६ Il 
अपरामाह--- 
N Qaa ~“ ~ 
Azm समदेहेपु विशेपो नास्ति ङुत्रचित्‌। 
अतश्च तन्मयं Bt भावयन्भवजिजनः ॥ १०० ॥ 
चित्‌ ज्ञानम्‌ , क्रिया वा घर्मो गुणो यस्य सः चिद्धर्मा-चेतन: 
"धर्मादनिच्‌ केचलात्‌'। ( TTo व्या० ५-४-१२४ ) 
इति अनिच्‌ | सवेदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिश रीरेषु, कोटादिसदाशिवान्तं 
नास्ति कश्चिद्भेद:। तन्मयम्‌-चिन्मयं चेतन्यस्य साधारणत्वात्‌ | 
यदुक्तं ब्रह्मदशेने 
येव चिद्गगनाभोगभूषणे व्योग्नि भास्करे | 
धराविवरकोशस्थे सेव चित्कीटकोद्रे।' 
इति । भावयन्‌ इति fafaa ब्रह्म सवेत्रअस्तिइति बोधमेवं धारयच्‌, 
न तु शखश्वपाकादिना सह उपवेशनभोजनादिकं व्यापारम्‌ आचरनु 
इति ज्ञानप्रकर्षं एव उक्तः, अन्यथा 
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'बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य auai यदि | 
शुनां तत््वरशां चेच को भेदोऽशुचिभक्षणे w’ 
इति ।। १०० I 
देवासुरनरतिर्यक्स्थावरजङ्गमादिषु मतिषु चिद्धर्मा: सामान्येन सन्ति, 
न च तत्र विशेषोऽस्ति कुत्रचित्‌, देहादेरेव विशेषोऽस्ति न तु चितेः, इति 
भावयन्‌ ‘ada चिदेव जृम्भते’ इत्यनुभवदाढर्थात्‌ 'सोऽहमस्मीति’ भावयन्‌ 
भवजित्‌ दुस्तरसंसारोत्तीर्णो जनो भवति ॥ १०० ॥ 
इदानीम्‌ अतिशयितकामक्रोधाद्यवस्थासु स्वरसत एव समस्तापर- 
वृत्तिक्षयमया यदि स्पन्दतत््वविविक्तये सम्युक्ता झगिति अन्तर्मृखी- 
भवम्ति योगिनः, तत्‌ समीहितम्‌ अचिरेणेव लभन्ते। अयोगिनस्तु 
अत्र मूढा एव, तस्मात्‌ एतद्‌वृत्तिक्षयपदं संचेत्य झगिति कूर्माङ्ग- 
संकोचयुक्त्या क्रोधसंशयवृत्तीः प्रशमय्य महाविकासव्याप्तियुक्त्या 
प्रहषेधावनवृत्तीविस्फाये अभिमुखीभूतनिजस्पन्दशक्तिविमर्शवता 
योगिना भाव्यम्‌ इति उपदिशति-- 


अप रामाह--- 
च च C ~ 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सयंगोचरे 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्तमवशिष्यते ॥ १०१ ॥ 
कामादिरूपे गोचरे तदास्पदे अरिषड्वर्ग अवतरण्युक्तनीत्या 
एकाग्रां बुद्धि स्वसंविदं विधाय तत्‌ तत्त्वम्‌ अवशिष्यते। कामादि- 
विषये तदेकाग्रचप्रकर्षात्‌ अपहारितवाह्यविषयास्लेषं चिदानन्दम- 
यत्वमेव जायते इति वृत्त्यन्तरम्‌ । एषा निविकल्पौपयिकी शांभवी 
W: l १०१ ॥ 
कामक्रोधादिषु मात्सर्यं पर्यन्तेषु बुद्धिमेकाग्रां विधाय विकारानधिगमातु 
निस्पन्दां कृत्वा तत्तत्त्वं चिन्मात्रवोधमवशिष्यत इति शेषः ।। १०१ U 


भपरामाह-- 
इन्द्रजालमयं विश्वं व्यस्तं वा चित्रकमेवत्‌ | 
gag ध्यायतः सवं Wada सुखोद्गमः ॥ १०२ ॥ 
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विश्वं ग्राह्यग्राहकात्मकं जगत्‌ । wad इति नावारूढस्य गच्छ- 
त्तरुपर्वंतवत्‌ जन्मादि ।। १०२ Ul 


इत्येवं ज्ञानानुभ वयुत्रत्या निश्चितया gaat सवंमिदमिन्द्रजालनिभं विश्वं 
विभाव्य, स्वस्पन्दारोहणेन सर्वमिदं aaaf ध्यायन्नपि पश्यन्नपि अक्षय- 
सुखीभवति, 'सवेमिदं ब्रह्म’ इति पश्यन्‌ मुच्यत इत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 


अपरामाह-- 
न चित्तं निक्षिपेद्दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत्‌ | 
= ७ च ~ ~ 
भरत्रि ज्ञायतां मध्ये किं तच्वमवाशिष्यते॥ १०३ ॥ 
सुखदुःखयोः विषये चित्तस्थापनं न विधेयम्‌-अहं सुखी अहं दुःखी 
इति । शुद्धे स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान्‌ सुखदुःखादीन्‌ अध्यस्य न 
स्थेयम्‌, कि तु ज्ञायतां त्वया-स्वयमेव विचारय मध्ये कि तत्वम्‌ 


अवशिष्यते इति । सुखदुःखयोः मध्ये यत्‌ तत्वं तत्साक्षिभूतं तदनु- 
संधातृ एकं चित्तत्त्वम्‌, ऐकाग्रयेण तदेव विमृश इत्यथः ॥ १०३ ॥ 


सुघदुःखादिविभवे सर्वं सुखं वा दुःखमेव वेदं सर्वं विज्ञाय तदैकाग्रयतया, 
हे भैरवि ! ध्यायतां तन्मध्ये भैरवोदयः स्यादित्यर्थं ।। १०३ M 


इदानीं पूर्णाहन्ताग्रहणेन देहाद्यहन्ताहानेन चिदानन्दव्याप्ति 
उपदिशति-- 


अपरामाह-- 
विहाय निजदेहास्थां सवेत्रास्मीति भावयन्‌ । 
dq मनसा दृष्टया नान्येक्षिण्या सुखी भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
निजदेहे आस्थाम्‌-स्वदेहे प्रमातृतां विहाय सर्वमहम्‌ इति सदा- 
शिवेश्वरवत्‌ न तु 
ती fagat *०००००००० ००० ००० ००० |? 


इति उक्तचिन्मात्रात्मशिववत्‌ , ढढेन-निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा 
दृष्ट्या स्वसंविदा, नान्येक्षिण्या प्रोक्तवस्तुविपशकाग्रतया, भावयन्‌, 
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सुखी भवेत्‌। अत्र शिवशक्तिसामरस्यात्मनि विश्वाहंभावे बहुशो 
व्याचचक्षिरे, ईदुशो5हंभावो5पि तत्त्वमञ्जरीकारेण अपह्वतो, यत्‌ 
सौगतमतानुमोदनरसिकेन संवादितम्‌ न 


यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किंचन | 
अहमेच न फिचिच्चेङ्गयं कस्योपजायते ll’ 


इति । यदाहुः सौगता अपि 
“सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्ठेषो | 
अनयोः 'संप्रतिवद्धाः सर्व दोषाः प्रजायन्ते ॥! 
इति । विमशदीपिकायां तु-- 
'चिश्वात्म विश्वोत्तीणे च स्वतत्त्रं दिव्यमक्षरम्‌ | 
अहमित्युत्तम aw anaga विभेति कः i 
इति प्रतिपन्नम्‌ । पूर्वगुरुणापि 


'एककोऽहमिति daai जन- 
सत्राससाहसरसेन खिद्यते | 
पकको ऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे 
इत्थमस्मि गतभीव्यंवस्थितः I’ 
इत्यादिना प्रतिग्रन्थं भगवान्‌ अहुं-रूप एव परामृष्टः | श्रीह्वस्व- 
नाथेन हषेदत्तसूनुनापि 
“अह कारमयी भूमिः" ess sos ops 


इत्यादिना अद्वयसंपत्तो । परिमिताहंभावस्तु परिहरणीय: | तदुक्त 
तपस्विराजेन-- 
“सुविषमममतादंष्राविद्छितजनधैयंशोणितपिपासु;ः । 
अहमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण किङ्करीभवति ॥? 
इति ॥ १०४ Il 
निजदेहप्रमातृतां विहाय--न देहो$हमित्यादिना, पश्रचात्सवंमिदमहमेव 
इति भावयन्‌ सुखी सर्वत्र सदंदा ॥ १०४ ॥। 
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अपरामाह-- 
` ~ A 3 
घटादो यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे । 
> ७... 0 è On Q 
नव संगत जात भावयांन्नात सवगः॥ १०५ ॥ 
waa परिदुश्यमानं यत्‌ घटादौ विज्ञानम्‌, यत्‌ च मदन्तरे इच्छा- 
दिकम्‌, तत्‌ सर्वं जातमेव न भवति इति शून्यरूपतया भावयन्‌, 
सवेग: स्यात्‌ इति अन्ये | 
अस्मदीयो विवेकस्तु यथा-घटादौ विषये यत्‌ अस्मदादेविषथिणो 
ज्ञानम्‌ , इच्छाद्यं वा यत्‌ च अस्ति, तत्‌ ममेव अन्तरे हृदयमध्ये नेव, 
कि तु सवंगतं जातं तत्‌ भवति इति अन्वयः। एव-कारो भिन्नक्रमः 
स तु मम इति अनन्तरं बोद्धव्यः | सर्वेषां घटादीनामपि अस्मदादि- 
विषयं ज्ञानं इच्छाद्यं वा अस्ति तेन कि जातं, घटादयोऽपि जानन्ति 
अस्मदादिज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि क्रिमिपरयन्तं मदात्मना 
जानाति इच्छति वा, क्रिमिरपि अस्मदादिप्रभृति सदाशिवान्तं 
जानाति इच्छति च इतिज्ञानक्रियात्मक सर्व सर्वात्मकम्‌ इत्थं भावयन्‌ 
धारणां कुवन्‌ सर्वगतो भवेत्‌ | agad सोमानन्दपादेः शिवदुष्टो 
'घटो मदात्मना वेत्ति वेद्‌म्यहं च घरात्मना | 
सदारिवात्मना वेझि स वा वेत्ति मदात्मना ॥ 
नानाभावेः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः ।? 
इति ॥ १०५॥ 
सदा सर्वत्र सवास्ववस्यासु यत्‌ दृश्यमानं घटादिविज्ञानेन घटोऽय मित्या- 
दिना, तदन्तरे या चेच्छा एवं करोमीत्यादिना, तत्सर्वं जातमपि किमपि न 
भवति निःसारत्वादिति भावयन्‌ ada प्रकाशस्वरूपः स्यादिति भावः।।१०५॥ 


अपरामाह-- 
ग्राद्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सवेदेहिनाम्‌ | 
योगिनां तु विशेपोडस्ति सम्बन्धे सावधानता ॥ १०६ M 


सर्वेदेहिनां सदाशिवा दिकीटान्तानां, सामान्या निविशेषा । योगिनां 
तु पुनः सावधानता ग्राहकरूपाविस्मरणम्‌ ॥ १०६ Il 


सवेदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानाम्‌ इदं ग्राह्यम्‌ अय ग्राहक इत्यादिना 
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यो व्यवहार: स सामान्य एव सवंदेहिनां, यदेको जानाति तदपरोऽपि जानाति 
इत्यनेन सामान्या, परंतु योगिनामयमेव विशेषः सम्बन्धे ग्रा ह्मञ्माहकस्वरूपा- 
वधारणे ग्रहीतृरूपाविस्मरणमित्यर्थः, अहं स्मर्तति सर्वदा प्रकाशस्वरूपः, AA- 
द्वेयमनित्यमसदित्युच्यते ॥ १०६ ॥। 


अपरामाह-- 
स्ववदन्यशरीरेऽपि संवित्तिमचुभावयेत्‌ | 
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्तत्रा व्यापी दिनेभेवेत्‌ ॥ १०७॥ 


स्वकीयशरीरापेक्षां विहाय केवलं संविन्मात्रम्‌ अन्यशरीरेऽपि 
अन्यदीयवाह्यदेहेऽपि अनुगतं भावयेत्‌-स्वशरीराविनाक्कृतं संविद्रूपं 
बाह्ये परकाये विमृशेत्‌ , येन 

'तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निएस्तत्परायणाः ।' 
इत्यादिना विदेहकंवल्य सिद्धि: | 
'विद्याचिनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।' 

इति संत्र ब्रह्मदशेनमाहात्म्यात्‌ महाविदेहकेवल्यं सिद्ध्येत्‌ । ततः 
परकायप्रवेशादिना तत्तन्नानाविधसात्तिक्यादियोनिविषये तत्तत्कर्मा- 
चरणेच्छया विहरणसुखं योगिनो जायते । कथम्‌ ? स्वदेहानपेक्षं 
संविद्रूपम्‌ अनुवृत्तं परत्र भावयेत्‌ इति उपमानमाह-स्ववत्‌ इति । 
यथा स्वात्मनि ,स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा स्वसंविद्रूपविमशंनं भवति, 
तद्वत्‌ अन्यशरीरे जीवद्भूते मृते वा संविद्र्पानुगतिभावना, इत्यत्र 
स्वेच्छेव योगिनः प्रमाणम्‌, सजीवे वशिता-यत्रकामावसायितादिसिद्धि- 
प्रादुर्भावफलम्‌ , मृतेऽपि कस्मिश्चिद्राजदेहादौ स्वसंविद्विमशनबलात्‌ 
तत्कायप्रवेशेन तत्तत्क्रीडाविधानमेव प्रयोजनम्‌ । एतदुक्तं wafa- 
शरीरापेक्षा कदाचिदपि संविद्रूपस्य नास्ति कुतः संविद्रूपस्य सववत्र 
अनुगतत्वात्‌ शरीराणाम्‌ अननुगमेन व्यतिरेकात्‌, यथा स्वप्ने चिदा- 
त्मनोऽनुवृत्तिः स्वप्नसाक्षित्वेन स्फुरणात्‌ , स्थूलदेहस्य तु व्यावृत्तिर- 
प्रतीतेः, सुषुप्तौ चिन्मात्रानुवृत्तिः-सुषुप्तावस्थासाक्षित्वेन स्फुरणात्‌ , 
अन्यथा सुप्तः कः ? इति प्रश्ने दत्ते तव किम्‌ उत्तरं स्यात्‌ इति 
आत्मनोऽनुवृत्तिरेव, लिङ्गदेहस्य तु व्यावृत्तिः,-गाढनिद्रायां सुषुप्तौ 
आभासमात्रपदार्थंदशंनगन्धमात्रस्यापि अनुपलब्धेः। एवं समाध्य- 
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वस्थायां तुरीयदशायां शुद्धचिदानन्दस्फुरणावस्थानेन आत्मनोऽनुवृत्तिः- 
समाहितत्वात्‌ तस्य, धुषुप्त्युपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्य अज्ञानस्य 
अप्रतीतेर्व्यावृत्तिः इत्यर्थः | एवम्‌ अवस्थाचतुष्टये देहत्रयस्य अननु- 
वृत्तत्वात्‌ आत्मनः संविद्रूपस्य तु सर्वावस्थासु अनुवृत्तेः तत्त देहापेक्षां 
विहायापि स्वातन्त्र्यम्‌ इति सवं सुक्तम्‌ 

“अपेक्षां स्वशारीरस्य «» ०» ०» ० ७ ० ० ० ० ० ७ ०० ० ० | 5 


इत्यादि | परमार्थतस्तु--स्ववत्‌ स्वीयदेहवत्‌, अन्यशरीरेऽपि aaa 
प्रमेयपटलजाते 


'स्वाङ्गकह्पेपु भावेषु पत्युज्ञान क्रिया च या ।' ( प्रत्य० ४।१।४ ) 
sea दिनीत्या स्वावयवभूते सर्वेदेहसमूहे चेतनाम्‌ अनु भावयेत्‌ । कथम? 
स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य मम aaa तुल्यस्थितत्वेन 
निखिलं जगत्‌ ममेव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्य: अयं देहवराक:, 
एतस्मिन्‌ देहावयवे नष्टेऽपि अन्ये सर्वे देहा मम सन्त्येव इति किमनेन, 
इत्थं ममता विषयीक्कतां स्वरी रापेक्षां त्यजेत्‌ , अन्यथा अवयवान्तर- 
निःसृतकण्ठमात्रस्थितप्राणमृतप्रायशततुल्यो भवेत्‌ । एतद्वर्णना तु 
विरूपाक्षपः्चाशिकायाम्‌ 

'उत्क्रम्य विश्वतो ऽङ्गात्‌ त द्भागेकत्ुनिष्टिताहन्तः | 
कण्ठळुउत्प्राण इव व्यक्तं जीवन्मृतो लोकः I’ 
इति । तस्मात्‌ परत्र शरीरापेक्षसंवित्त्यनुगतत्वभावनेन कतिपय: 
दिने: एव सर्वव्यापको भवेत्‌ I १०७ Il 


तस्थ शरीरभूत जगदिदमिति सर्वं विभावयन्‌ केवलं भिन्नतया! स्वशरी- 
रापेक्षां विहयाय, इदं मम शरीरं नास्तीतरस्मादन्यत्‌ इत्यनेन परस्मिन्सर्वे- 
स्मिन्स्वात्मसं विन्मात्रदुढ भावनेने व्यापकरूगेऽसौ afeita भवेदिति 
भावः ॥ १०७ ॥ 


अपरामाह-- 
निराधारं सनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ | 
तदात्मपरमात्मत्वे AA मृगलोचने ॥ १०८ ॥ 


त्यक्तबाह्यान्तरलम्वनं मनः HAT संकल्पकला यदा न त्रिक- 
ल्पयेत्‌ , तदा जीवात्मपरात्मभावे भरव एव। संकल्पकलया 
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जीवत्वम्‌ , निविकल्पदशया ब्रह्मत्वम्‌ इत्यतो विकल्पान्‌ न 
विदध्यात्‌ ॥ gos I 


सवंमेतत्त्याज्य स्वस्वभावाध्यासरूपं 'स्थाणुर्वा geal वा’ इति-वदध्य- 
स्तमेव निःसारतया हेयमिति भावः । इत्यनेन निराधारतया स्वात्मनः 
परमात्मत्वे निष्ठां प्राप्य परमात्मनि च लीनतां संप्राप्य वा विभाव्य, भंरव- 
रूपः परमात्मेव भवतीत्यर्थः ॥ १०८ ॥ 


सोऽह ममाय विभव इति प्रत्यभिजानतः | 
marat [विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥' 


इति उक्तनयेन सोऽहं शुद्धवोधस्वरूपः, जगच्च इदं मदीयः स्फारः 
इति द्विविधां प्रत्यभिज्ञा दशंयन्‌ , sad सोऽहम्‌ इति प्रतीकं 
व्याचष्टे 


अपरामाह--- 

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः । 

स एवाहं Jm इति दार्ठ्याद्कवेच्छिचः ॥ १०९ ॥ 
शिवस्य अयं शैवो धर्मः-स्वच्छस्वातन्त्र्यादिः यस्य सः शेवधर्मा, 


स एव अहम्‌ अहमेव स इति असंदिग्धत्वेन भावनात्‌ शिवता | इयं 
शाक्ती भू: ॥ १०९ I 


स एवाहमहमेव सः, शित्रस्यायं शैवः स एव घर्मो यस्य स्वातन्त्र्या दिमंम 
सर्वोस्ति, अनेन दूढभावनेन परमशिवताद्रूप्यं गम्यते ।। १०६ ॥ 
ममायं विभवः इति प्रत्यभिज्ञांदां विवृणोति-- 
अपरामाह-- 
~ CO ~ ~ 
जलस्येवोमयो वह्वेञ्चीलाभङ्गचः WAT रवेः | 
Ss A ~ ~ ~ ~ AR 
समंव भरवस्यता विश्वमङ्गयो fanaat ॥ ११०॥ 
विश्वभङ्गचः संसारविच्छित्तिलहर्यो, विभेदिताः संजातभेदाः 
इत्येवं परिजानतः, सोऽहम्‌ , AT स इत्येकेन प्रकारेण, ममायं विभवः 


इति प्रकारान्तरेण प्रत्यभिजानतः इति अन्वये इति एवकारौ निपातौ 
प्रत्य भिज्ञाद्वेवं सूचयतः, अन्यथा प्रकारार्थस्येव भावात्‌ ATAN: 
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पौनरुक्त्यम्‌ आपतेत्‌ | ये तु 'सर्वों ममायम सर्गो ममायम्‌ इत्यादि 
पाठान्तरं कल्पयन्ति ते पण्डितँमन्याः 


“स एवाहं शेवधर्माः ` `` `` `` ` |? 

JRT नैर्नस्येता बन न मट et \? 
इति पृथक्‌ धारणाद्वयार्थं पद्यद्वयं परमेश्चरोपदिष्टं दुष्ट्वापि मूढा: । 
न हि पृथगात्मा नाम पशुः कश्भरिदन्योऽप्यहम्‌ , अपि तु यः प्रकाशात्मा 
स एव अहम्‌ , स च अहमेव, न तु अन्यः कश्चित्‌ इति सोऽहम्‌ इति 
प्रतीक प्रत्य भिज्ञाधूत्रविर्माशनीकारेण विवृतम्‌ । तथा ममायं विभवः 
इति द्वितीयं प्रत्यभिज्ञांशं विवृणुता अतो विकल्पसृष्टिरपि मम 
स्वातन्त्र्यलक्षणो विभवः इत्येवमात्मकं च प्रकटीकृतं | सहृदयजनेन 
तदग्रे दशितं तन्मुखविषयचपेटापातनमिव अनुभूय स्वयमेव अत्यन्तं 
स्फुटिता भवेयुः इति सिद्धा द्विविधा प्रत्यभिज्ञा ॥ ११० ॥ 


यथा जलोमंयः जलादेव, वह्लर्वा ज्वालाः, रवेर्वा प्रभाः तथा भैरवस्यँता 


fasg गमनगमननोजनहुवनदानप्रसारणनिर्गेमनादीनि सन्तीति 
भावयेदिति शेषः ॥ ११० ॥ 


अपरामाह- 
श्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितं भ्रुवि पातनात्‌ | 
क्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥ १११॥ 
पूजकदशायाम्‌, जङ्कालपान्थदशायां वा प्रद्युम्नपीठादिपरिदक्षि- 
OTSA अहनिशं मार्गश्रमणदाढर्चाभ्यासोपकारकेण स्वदेहेन परिश्रम्य, 


अन्ते शीघ्र भूवि पातनात्‌ अर्थात्‌ शरीरस्य भूवि स्थितस्य सतो 
वेगशक्तेविरामे परा निविकल्पदशा प्रादुर्भवति ॥ १११॥ 


प्रदक्षिणक्रियावत्‌ सहस्नजन्मजन्मान्तरमासाद्य मानुष्यदेवासुरतियंगादि- 
योनिषु, ततश्च सद्‌गुरुदृष्टिपातात्‌ क्षीणशोकस्य परा दशा प्रादुर्भवति इत्यर्थः | 
तथेव-- 
“यदा क्षोमः प्रलीयेत तदा स्यात्परभं पदम्‌ ( ६ उ० ) 
इत्यादिना स्पन्दे प्रतिपादितमस्ति ॥ १११ N 
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अपरामपि आह-- 
आधारेष्वथवाऽशक्त्याऽज्ञानाचचित्तलयेन वा | 
जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भेरत्रं चपुः॥ ११२॥ 
ज्ञानविषयेषु द्रव्येषु असामर्थ्थंन वा यः चित्तलयः अज्ञानात्‌ 
ज्ञानादेरभावतो यः चित्तप्रलयः तेन वा कृत्वा, यो जातः शक्तो 
अनाश्चिताख्यायां समावेशः तेन क्षोभान्ते चश्चलताविरामे सति 
‘ALA वपुः’ पुवाक्तस्वानुभवानन्दावस्थारूपं भवति ॥ ११२॥ 
पदार्थषु ज्ञातुमशक्यत्वात्‌, वा ज्ञानादेरभावतो यश्चित्तस्य लयस्तेन 
यो जातोऽनाश्रितायां शक्तौ समावेशक्षोभस्तदन्ते भैरवं वपुर्व्यज्यत UA- 
त्यथः ।। ११२ ॥ 
अपरा मा ह-- 
संप्रदायमिमं देवि शृणु सम्यग्वदास्यहस्‌ | 
कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ॥ ११३ ॥ 
e ~A o ~ २०९ A 
संकोचं कर्णयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तथव च। 
अनच्कमहलं ध्यायन्विशेद्त्रह्यम सनातनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अधोद्वारे पायुरन्ध्रे स्वपाषणना पीडनं कृत्वा, अहलं हलूर- 
हितम्‌ , ऐश पाठोऽयम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ११३-११४ Ul 


सर्वस्यास्य भेदाभेदमयस्य जगतो विस्मरणादन्तरात्मति च दत्तदृष्टे- 
योगिनो यत्र तत्र चित्तप्रकाशः स्यादेवेत्यर्थः, स्वे पूक्तवक्ष्यमाणानुशासनेष्वेतेषु 
चिन्मात्रावधारणचित्तकाग्र थाभ्यसनमभिप्रेतमस्ति ।। ११३ ॥ 

अपरामाह-—- 

कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात्‌ । 

अविकल्पमतेः सम्यक्‌ सद्यश्रित्तलयः स्फुटम्‌ ॥ ११५ ॥ 

कृपः प्रहिः, आदिना गिरिश्डृङ्गादेः ग्रहणम्‌ । महागर्ते बृहत्सुषिरे 
कूपादौ स्थित्वा, सामीप्यं सप्तम्यर्थः | वटे गावः सुशेरते इतिवत्‌ 
महाश्वश्रादिसमीपे स्थित्वा, ऊर्ध्वमेव कूपाद्याकाशनिश्चलदुष्टयवः 
लोकनात्‌ हेतोः, अविद्यमानो विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतिः 


rie « «eee TR 


ee, 
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यस्य तस्य निविकल्पबुद्धेः भावकस्य तत्क्षणमेव चित्तप्रयान्तिः 
निश्चितम्‌ । बहुब्नीहिगर्भो बहुत्रीहिः ॥ ११५ N 

यद्येवं परिस्फुरति नास्त्यत्र किमपि वेद्यावेद्यपतितं नीलपीतादि, परं तु 
घोरतरं भैरवं वपुरत्राभासमानं भासत इति तात्पर्यार्थः ॥ ११५ N 


अपरामाह-- 
यत्र यत्र सनो याति वाह्य वाभ्यन्तरेऽपि वा | 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वार्क यास्यति ॥ ११६॥ 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ नीले सुखादौ च मनो-विकल्पः, संवेदनं याति 
प्रसरति, तत्र तत्र स्फुरत्संवित्सतत््वे शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था 
अवस्थानं कव यास्यति न क्वचित्‌ गमिष्यति । अत्र हेतुः व्यापकत्वात्‌ 
इति । दिक्‌कालाकारेः प्रकाशसारत्वात्‌ प्रकाशमानः प्रकाशात्मन 
स्वात्मभेरवस्य अनवच्छेदात्‌ इत्यर्थः | इयम्‌ अवस्था तु योगशास्त्रे 
समाधिषट्कपरिपाकलब्धो नित्यसमाधिः साक्षात्काररूपोऽयत्नायत्तः 
सप्तमः समाधिरुक्तः। तथा च तत्रेव समाधिषट्कलक्षणम्‌ उक्तम्‌, 
यथा-समाधिर्नाम चित्तस्य अखण्डात्माद्यब्रह्मतामात्रेण स्थिरीभावः, 
स तु वहिरन्तर्वा विधेयः । तत्र gaala: aqaa: समाधिः fafaa- 
सविकल्पक-निविकल्पकभेदात्‌ । सविकल्पोऽपि द्वंधा-दुश्यसंपृक्त 
शब्दसंपृक्तश्च | तत्र दुश्यसंपृक्तस्य समाधेलक्षणं वाक्यसुधायाम्‌ 
कामायाश्चित्तसाइच्यात्तत्साक्षित्वेन चेतनाम्‌ | 
ध्यायेद्ट्यानुविद्धो$यं समाधिः सविकल्पकः I’ 
इति । अयं स्थूलः सविकल्पकः समाधिः। सूक्ष्मं सविकल्पकं द्वितीयं 
समाधिमाह तत्रेव ' 
“असङ्गः सञ्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवरजितः | 
अस्मीति शब्द्विद्खोऽयं सविकल्पसमाहितः ।? 
इति । एवं यत्नतः क्रमेण समाविद्रयसंपत्तौ स्वयमेव भवन्तं fafa- 
कल्पसमाधिम्‌ आह-- 


स्वानुभूतिरसावेशाद दृश्यदब्दाजुपेक्ष्य तु। 
निर्विकल्पः समाघिः स्यान्निवातस्थलदीपवत्‌ । 
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इति च । एवं सविकल्पो द्वौ, निविकल्पक्र एकः इति त्रयः समाधयः । 
एतत्समाघित्रयं सूयचन्द्राकाशादिबाह्यालम्वनं व्युत्पादयति 
हृदीव वाह्यदेरोऽपि यस्मिन्कर्मिश्च वस्तुनि | 
amfa: सन्मात्रे नामरूपपृथकस्थितः I 
इति ठुश्यानुविद्धसविक्रल्पकः समाधिः। दाब्दानुविद्धं सविक्रल्पकं 
समाधिम्‌ आह तत्रेव-- 
"अखण्डैकरसं वस्तु सञ्चिदानन्दळक्षणम्‌। 
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिमेध्यमो भवेत्‌ i 
इति। अत्रापि केवलब्रह्माकारत्वात्‌ मनसो निश्चेष्टनिविक्रल्पक्ः 
समाधियंथा-- 
स्तव्धीमावरसास्वादात्ततीयः yaana: | 
`A जि Ky e 
एतः समाधिभिः षड्भिनयेत्काल निरन्तरम्‌ ॥' 
इति | एतच्छ्लोकप्रतिबिम्बस्तु तत्रेव 
“देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः! 


इति ॥ ११६॥। 
‘qa यत्र मनो याति स्वतश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येच चरां नयेत्‌ i’ 
इत्यादिभगवन्मुखोक्त्या यत्र यत्र नीलपीतादौ मनो याति अन्तरात्मतया, 
तत्र तत्र शिवावस्था इति निश्चयादृभेरवाभिव्यक्तिः संजायते। तथा च 
श्री स्पन्दे j 
“यस्मात्सवेमयो जीवः सर्वभावससुद्धवात्‌ । 
तत्संवेद्नरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ 
तेन शब्दाथचिन्तासु न सावस्था न या fara: | 
Waa भोग्यभावेन सदा aaa संस्थितः ॥ 
इति वा यस्य संवित्तिः कीडात्वेनाखिळं जगत्‌ | 
संपदयन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशय; tl’ 
( २८-२६-३० ) 
इत्यादिना प्रतिपादितमस्ति ॥ ११६ ॥। 
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अपरामाह-- 
यत्र यत्राक्षमार्गेण चेतन्यं व्यज्यते विभोः | 
तस्य तन्मात्रधमित्वाच्चिक्ठयाङ्करितात्मता ॥ ११७॥ 


यत्र यत्र नीलसुखादौ अक्षमागेण चक्ष्रादिसुषिरमार्गण प्रभोः 
परभेरवस्य आत्मनः चेतन्यं चित्प्रकाशः अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य 
नीलादेः तन्मात्रधर्मित्वात्‌ चेतन्यातिरेके चेत्यत्वाभावापत्तेः दर्पण- 
मात्रात्मकविचित्रप्रतिविम्ववत्‌ प्रकाशस्थचेतन्यमात्रस्वभावत्वं 
विमृश्य विश्वभित्तिभूतायां चितौ एव यो लीयते तस्य परभैरवतेव | 
यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं जातम्‌, तथा चिदेव हि 
आइ्यानीभूता जगदात्मना भाति इति आम्नायः ॥ ११७॥। 


यत्र यत्र शिवावस्याध्यानेन चेतन्यं व्यज्पते विभोः, तस्य च तन्मात्र- 
धर्मत्वात्‌ दर्पणप्रतिविम्विताभासर्वेचित््येण चँतन्यमात्रस्त्रभावत्वात्‌ चितौ 
लया द्विश्रान्ते farnar 'अहमेव विश्वमयो महच्चेतन्यभरित' इत्यनुभूता्त्वि- 
aasa: संपद्यते, आश्यानीभूतहिमघृतादिवत्‌ जलमयत्तापत्तेरिति भावः ।१७। 
अपरामाह-- 
क्षुताचन्ते भये शोके गहरे वा रणादूहुते | 
कुतूहळे क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा ॥ ११८ ॥ 
समीपगा इति पाठान्तरम्‌ agaa अनवच्छिन्नचिदानन्द- 
स्फुरत्ता समीपगा निकटस्थितेव इति । at तत्र तत्र अवसरे विमृश्य 
सुप्रबुद्धः समाविशेत्‌ , agga: पुनरत्र भूढ एव इति एषा शांभवी 
भू: ॥ ११८ ॥ 


“अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा कि करोमीति वा मदान | 
धावन्वा यत्पद्‌ गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्टितः॥? (२२) 
इत्या दिस्पन्दोक्तदिशा निर्दिष्टस्य भैरवरूपस्यामशंनात्‌ क्षुतादिषु गुरुमुखश्रुत- 
युक्त्या विभाव्य कृतकृत्यो भवत्येवेत्यर्थः | एतच्च तन्त्रालोकादौ वितत्य 
निर्णीतमस्ति तत एवावधार्यम्‌ । ग्रन्थविस्तरभयान्नेह प्रतन्यते, तहिड्मात्रेण 
उदाहृतमित्ति॥ ११८ ॥ 
६ वि० 
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अपरामाह-- र्‌ 
वस्तुषु स्मयमाणेषु इष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌ | 
स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः ॥ ११९ ॥ 
स इति, तत्‌ इति स्मृतिज्ञानेन वेद्यमानेषु पदार्थषु अनुभवज्ञान- 
विषये स्वाधारभूते मनः त्यजेत्‌ प्रक्षिपेत्‌ ,-अ नुभवपूर्वंकत्वात्‌ स्मृतेः | 
स्वदेहं निरालम्बनं विधाय, अनुभवरूपः प्रभुः स्मरणानुभवयोः स्मर्ये- 
माणानुभूयमानयोश्च एकानुसंधात्रात्मा प्रसरति प्रादुर्भेत्रति gee 
स्मरणादिशत्रत्या दृष्टे देशेऽनुभवशक्तौ स्वाधारभूतायां मनस्त्यजेत्‌ 
ऐकाग्र्येणादद्यात्‌, स्वशरीरं च निराधारमहिकञ्चुकवदसङ्गं विभातयेत्‌, ततः 
प्रादुर्भवति स्वयमेव प्रभुरिति निश्चयः | अत्रायं भाव:--अनुभवात्‌ स्मरणादौ 
qa इव मणिगणः प्रोतश्चंतन्यप्रसर इति सिद्धम्‌, अतस्तमेव ध्यायेदिति 
शेषः ॥ ११६॥। 
अपरामाह-- 
A ee AS RN 
क्चिद्स्तुनि विन्यस्य qafe निवतयेत्‌ | 
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
कस्मिश्चित्‌ वस्तुनि दृष्टिम्‌ अक्षिरूपां निक्षिप्य, कञ्चित्‌ पदार्थ 
दुष्ट्वा इत्यर्थः | शनेः शनैः तस्य पदार्थस्य ज्ञानं तद्विषयसंकल्प- 
सहितं निवतंयेत्‌ शून्यभावनया अन्तर्लक्ष्यबहिदृष्टिन्यायेन वा, तेनेव 
शून्ये आलयो-विश्रान्तिः यस्य एवं-विधः संयमी भवेत्‌ । देवि शून्य- 
लयो भवेत्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 
कुत्रचित्‌ दृष्टि कृत्वा घटोऽयमिति, तद्वस्त्वनुभवं तद्वासनायुक्तं चित्ते 
निधाय, शून्यमतिभंवेत्‌ --ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थः ॥ १२० ॥ 
अपरामाह-- 
भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य Teal जायते मतिः। 
सा श॒क्तिः शांकरी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः ॥ १२१ ॥ 
भक्तिरिति 


“न पादपतनं भक्तिव्यापिनः परमेशितुः | 
भक्तिभावस्वभाचानां तदेकीभावभावनम्‌ ॥ 
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इति कृतलक्षणा । उद्रेकः आधिक्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 


भक्त्यतिशयेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य चित्ते चित्तसमाधानेन यादृशी 
मतिर्जायते सा शांकरी शक्तिरिति गीयते इति तामेव भावयेत्‌ , येन तन्मयः 
स्यात ॥ १२१ N 


अपरामाह-- 


वस्त्वन्तरे वेद्यमाने AAAI शून्यता । 
तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥ 


कस्मिश्चित्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि ज्ञायमाने, सवेंवेद्येषु तद्येषु 
बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि शून्यता भावनीया, शून्यता 
तत्कालम्‌ अना भासनम्‌ | तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाशरूपां शून्यतां 
मनसा निविकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृष्य विदितोऽपि वेदनात्‌ अपि 
प्रशाम्यति-शान्तब्रह्मस्वरूपो भवति । विदि-शब्द इकारान्तो Na- 
प्रथारूपज्ञानवाचकः | तज्ज्ञानं तद्वस्त्वनुभवः चित्तसहितं तद्वासनायुक्त 
क्वचिद्वस्तुनि इत्यत्र एकपदाथंमात्रं दुष्ट्वा तदनु तद्विषयसंकल्पज्ञाना- 
दिनिवतंनम्‌ उक्तम्‌ । इह पुनर्वेद्यमानवस्तुज्ञानानन्तरं सवंवेद्यष्वपि 
ज्ञायमानेषु शून्यताभावनया तद्वेदनादपि प्रशान्तिलक्षणो विशेषः 
॥ १२२॥ 


“अन्न नाथः समाचारं परउलेऽशदरेऽभ्यधात्‌। 
नात्र शुद्धिने चाशुद्धिन अक्ष्यादिविचारणम्‌ ॥ 
न ad नापि aad लिङ्गपूजादिके न च। 
न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा॥ 
सपरिग्रहता वापि जराभस्मादिसंग्रहः | 
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌॥ 
क्षेत्रादि संप्रचेशाश्च समयादिप्रपालनम्‌ | 
परस्वरूपलिङ्गादनामगोत्रादिकि च यत्‌ ॥ 
नास्मिन्विधीयते किचिन्न चापि प्रतिषिध्यते । 
विहित aaa प्रतिषिद्धमथापि aril 
कि aaga देवेशि नियमेन विधीयते । 
तरवे चेतः स्थिरीकाय सुप्रयत्नेन योगिना ॥ 


८४ विज्ञानर्भ रवः श्लोकः १२२-१२३ 


तच्च गम्य यथव स्यात्स ada समाचरेत्‌ | 
एतन्मनसि संधाय वसिष्ठेन स्फुटं ऊतम्‌ ॥ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु सुञ्जानो विषयानपि ॥ 
न gega ate: स पझपत्रमिवाम्भखा ।? 


अस्य योगिनः 
'पियापेय Saat आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पार्थिवम्‌ ॥ 
सुरूपं च चिरूपं च aaf तेज उच्यते । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तत्स्फुटं नित्यमभ्यसेत्‌ ॥ 
विघापहारिमन्त्रादिसंनद्धो भक्षयन्नपि । 
विषे न gad तेन azh महामतिः ॥ 


अशुद्धं fe कथं नाम देहाद्यं पाञ्चभौतिकम्‌ | 
प्रकारातातिरिक्त कि शुद्यशुद्धी हि चस्तुनि ॥ 


अयमत्राशयः-एकस्मिन्वस्तुनि चित्स्वरूपत्वेन ज्ञाथमाने अन्यत्र चा IA- 
बुद्धिः-सर्वस्यास्य जगत एकरूपत्वापत्तेः; तस्मात्‌ एकस्यैव वस्तुनोऽपि 
चित्स्वभावात्‌ सवंस्वरूपप्रसंगापत्तेरित्ि तत्सवंवेद्यशून्यतां ध्यात्वा विचित्रतया 
संकल्पविकल्परा हित्येन मुक्तः स्यादिति निश्चयः ।। १२२ ॥ 


इति रहस्यशास्त्रो क्तनीत्या शुद्धचशुद्धिविकल्पं विहाय केवलचिद्विमशो 
निर्वाह्मः इत्याह-- 


अप रा माह 

किंचिज्ज्ञैयों स्मृता शुद्धिः साऽशुद्विः शंधुदर्णने । 

न शुचिद्येशुचिस्तस्मान्निविकल्पः सुखी भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

किचिन्मात्रबोधयुक्तैः धर्मशास्त्रज्ञैः या शुद्धिः मृज्जलादिना 
शुद्धभावः स्मृता सा शंभुदशने पारमेश्वरतत्त्वसाक्षात्कारे सति भशुद्धि 
अद्योचमेव-वक्ष्ममाणात्‌ हेतो: । यद्वा शंभूदशने परमेश्वरभाषिते 


शास्त्रे कि तु साऽशुद्धिः, न शुचिः न नमंल्यं निर्देशस्य भावप्रधान- 
त्वात्‌ , सा अन्यशास्त्रोक्ता शुद्धिः नशुचिः न शुद्धत्वं, fag हि 
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अशुचिः, हिः अवधारणे हेतौ वा अशुद्धतेव । मृदादिशुद्धेः तत्त्वज्ञानं 
प्रति अक्रिचित्करत्वेन अनङ्गत्वात्‌ | यदुक्तं महागुरुभिः 
'सज्लादिविशुद्धोपपि न wast वहिसुंखः। 
च हिरनिमेंळमध्यस्थपुरी षकलशादिवत्‌ Ty 
इति । अशुद्धिः इति पूर्वम्‌ अभिधाय, तदनु “न शुचि? इति उक्त्वापि 
पुनः ‘fe अशुचिः’ इति अशुचिपौनरुक्त्यंतत्तवज्ञानानुपयोगित्वदाढ्ये- 
प्रतिपादनार्थ, मृदादिशुद्धेः कर्माङ्गत्वात्‌ तदधिकारिणि सा भवतु | 
यदुक्तम्‌ 
'अस्मातस्तु gaaat जप्याग्निहवनादिषु। 
ख्ातोऽधिकारी aaa देवे पित्र्ये च करमणि ॥ 
इति | एतत्‌ तु न क्वचित्‌ उक्तम्‌ 
'तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति सजलादिशुचियंदा ।' 


इति । तत्त्वज्ञानं प्रति सृदादिशुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं न भवति इत्यतः 
सापि अस्तु इति चेत्‌ , भवतु एतत्‌-ज्ञानप्रतिवन्धकत्वाभावात्‌ , 
परंतु ज्ञानं निरपेक्षं न कर्मवत्‌ शुद्धयपेक्षम्‌। वयं तु जानीमहे- 
मृदादिना देहनेमंल्ये क्रियमाणे, देहदशने जाते तत्सुन्दरतादिदशेनेन 
तदभिमानोऽपि तत्वज्ञानिनो भवेदपि अन्तर्मूखत्वविस्मृत्या बहिर्मुखः 
तापत्तेः | ज्ञानिनस्तु तथा स्थितिविधेया यथा वारंवारं fafana- 
घनाभ्यासात्‌ देहादिविस्मरणमेव भवेत्‌, स तु कदाचिदपि देहं न 
पश्यति | agaa श्रीभागवते 
देहे च नश्वरमचस्थितस्ुत्थित वा 
सिद्धो न पछ्यति यतोऽध्यगमत्र्वरू पम्‌ |? 

इति । यदि न तत्त्वज्ञानोपकारिणी मृदादिशु्धिः, तत्कथं भगवता 
गीतम्‌ 

'आचार्यापासनं शौच स्थैयंमात्मचिनिग्रहः ।! 
इत्यादिना । शौचमपि तत्त्वज्ञानम्‌ इति चेत्‌ सत्यम्‌ , मान्त्र-भोमा- 
गनेय-वायव्य-दिव्य-वारुण-मातसभेदेन सप्तविघं स्नानं स्कन्दपुराण 
अभिहितम्‌ 

“आपो हि ष्ठेति ये मान्त्रः # ०७ ० ० ७७०७ ००० 6७७ १०७ p 
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इति आरभ्य 

वारुण चावगाह्य तु मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ।' 
इति पर्यन्ते सर्वस्नानफलभूतं मुख्यं मानसस्नानम्‌ उक्तम्‌ , इत्यतः 
केवलवारुणस्यापि स्नानान्तरतुल्यत्वात्‌ , प्रत्युत तस्यापि गौणत्वात्‌ 
शोचपदेन विष्णुचिन्तनात्मकं मुख्यं स्नानं कि न वक्तुं शत्रयेतापि, 
इति विनिगमनाग्रहाङ्गीकरण न साधु । धमंशास्त्रोक्तत्वात्‌ वारुण- 
विधानं धर्मः, इति चेत्‌ हन्त, तहि धमंत्वाभ्युपगमात्‌ परमधर्म: 
तत्त्वज्ञानात्मा मृदादिशुद्धिधर्मात्‌ अभीष्टतरः | agad याज्ञवल्क्य- 
स्मृतावेव 

'इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायक्मणाम्‌ । 

अयं स परमो धर्मा यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥' 
इति । अन्यच्च अक्रियमाणायामपि मुदादिशुद्धो परमात्मनो न 
काचित्‌ हानिः-निराकारत्वेन आकाशतुल्यत्वात्‌ , क्रियमाणायामपि 
न काचित्‌ वृद्धिः । देहस्तु मृदादिशुद्धोऽपि मलिन एव, हि यस्मात्‌ 
अन्यशास्त्रोक्ता अशुद्धिरेव । तस्मात्‌ मृदादिशोचविनाक्ृतोऽपि 
निविकल्पज्ञानेन सति मनःशौचे त्यक्तमनोमलः सुखी भवेत्‌ ॥ १२३! 


ames fats: 

“कृत्वाळं पाद्शोचं चिमलमथ ae त्रिः पिवेद्‌ ।! 
इत्यादिना शुद्धिः कथिता सा चैव शुद्धिः निविकल्पसमाधिस्थस्य न शुचिर्नाप्य- 
शुचिरभेदापत्तेरिति पारमाथिकपरमार्थः | तथा च 


‘ag त्यजतु काद्यां वा श्वपचस्य गृहेऽथ वा | 
तज्ज्ञः कलङ्कं नाप्नोति हेम पड्कगतं यथा ॥' 


इत्यादिना स्मृतमस्ति it १२३ ॥ 
अपरामाह-- 
सत्र भेरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः । 
न च तद्व्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः ॥ १२४॥ 


सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु भावो भेरवः-सत्स्वरूपो विज्ञात्रात्मा, न 
तु बौद्धादिवत्‌ ज्ञेयशून्यरूपः, सामान्यजनेषु विवेकहीनेषु अपि गोचरो 
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ग्राह्म-सवषां प्रमातृणां सकलप्रलयाकलादीनाम्‌ अहं जानामि करोमि 
इत्याद्यहम्‌-विमशेस्य स्फुटतया स्फुरणात्‌, न तु भेरवव्यतिरेकेण अन्य 
कञ्चित्‌ अस्ति इति अहम्‌-विमशंस्य ऐक्यम्‌ । अहम्‌-रूप एव परमेश्वरः, 
स लु प्रकट एव, किम्‌ आणवाद्य पायत्रयेण, नहि स्फुटतरस्य उपाया- 
न्वेषणम्‌ उचितम्‌ | यदुक्तम्‌ 
उपायजाळं न शिव प्रकाशयेद्‌ 
घटेन कि भाति asana: | 
विवेचयन्नित्थमुदारद्श नः 
स्वयं प्रकाश शिवमाविशेत्क्षणात्‌ ॥' 
इति । तथा संवित्प्रकाशेऽपि 
“अपरोक्षे भवत्तरवे Waa: प्रकटे स्थिते | 
येरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते॥' 
इति | महार्थमञ्जर्यां च 
ध्य जानन्ति जडा अपि जळदार्याऽपि य॑ विजानन्ति | 
यस्यंच नमस्कारः स कस्य स्फुटो न भवति कुलळनाथः Il? 
इति । श्रतिरपि 


‘Sad गोपा अहशान्नुतेनमुदद्दायः 

उतेन विश्वा भूतानि स दष्टो agate नः ॥! 
इति ॥ १२४॥ 

“द्पंणविम्बे यद्वन्नगरग्रामादि चित्रमविभागि । 


भाति विभागेनेच च परस्परं द्पंणादपि च ॥! 
(qo सा० १२) 


इत्यादिना ada सवेदा वाह्याभ्यन्तरेषु पदार्थषु भैरवो भावः स्फुट इति, न 
च तदृव्यतिरिक्तं किचित्‌ इति संवोधाप्त्या द्वयातीता गतिरद्देतज्ञानं स्यात्‌, 
तद्व्यतिरेके हि प्रकाशमानत्वाभावापत्तेः ।। १२४ NI 


शाक्तीं भूमिम्‌ उपदिशति 

अपरामाह-- 

समः शत्रो च मित्रे च समो मानावमानयोः | 

ब्रह्मणः परिपू्णेत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्‌ ॥ १२५॥ 
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यच्च श्रीभगवता गीतम्‌ 

'विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 

शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समद्दिनः i 
तथा च शान्तरसादिनिदशंने 


अहो वा हारे चा कुसुमशयने चा दषदि चा 
मणो वा Ble चा वळवति रिपो वा wale ar 
तृणे वा AN वा मम समइशो यान्तु दिवसाः 
कदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥! 
पुनश्च सिद्धान्त मुक्तावल्यां 


स्नात तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता च सर्वावनि- 
यज्ञानां च कृतं सहस्जमखिला देवाश्च संतर्पिताः | 
संसाराच्च समुद ध्र॒ताः स्वपितरखेलोक्यपूज्यो 5प्यसौ 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैयं मनः ACTA ॥' 
इत्येवं इच्छाज्ञानक्रियोल्लासं चिन्मयमेत्र विश्वप्रपञ्चं विज्ञाय सुखी भवतीति 
नावः W १२५ N 


शांभवीं भूमिम्‌ उपदिशति 
एवं सति अपरामाह-- 
न द्वेषं भावयेत्क्वापि न रागं भावयेत्क्वचित्‌ । 
रागठ्वेपविनिर्णक्तो मध्ये ब्रह्म प्रसपेति॥ १२६ ॥ 
प्रसपति विकसति ॥ १२६ U 
सर्पादौ द्वेषं, हारादौ च रागः, तद्दिनिर्मुक्तस्वभावापत्तौ ब्रह्म संपद्यत 
इति भावः ॥ १२६ ।। 
अपरामाह-- 
यदवेद्यं यदग्राह्ं यच्छून्य यदभावगम्‌ । 
९ A o ° ~ ७ 
aad Wa भाव्यं तदन्ते बोधसंभवः ॥ १२७ N 


$ 
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यत्‌ अवेद्य ज्ञेयदशानास्पदम्‌' , अनुपादेयम्‌ , यत्‌ शून्यम्‌-- 
“सर्वा लम्बनधम श्र सवतत्त्वेरशेषतः | 
सर्वेक्‍लेशाशयेः शून्यं न शून्यं परमाथतः ॥' 
इति उक्तस्वरूपम्‌-- 
'सावस्था काप्यविक्षेया माइशाँ शुन्यतोच्यते | 
न Gastnecta नास्तिक्याथौनुपातिनी ॥? 
इति उक्तत्वात्‌ यदेव वेद्यस्य अग्रहणं तदेव शून्यत्वम्‌, तेन सुगत- 
सुत भाविता शून्यभूरन्या, देवीनयोपासिनां च अन्या । एतदेव fana- 
दीपिकायां ध्वनितम्‌-- 
“स्वतन्त्रं परिपणे च शिवाख्यं शून्यधाम तत्‌ | 
तत्वानि यत्र ळीयन्ते यस्मान्समुदयन्ति च॥ 
तच्वेश्वरास्ततो जातास्तत्रेच निवसन्ति a 
क्षीयन्ते किल तत्रेव शिवाख्ये शून्यधामनि॥ 
दर्शनान्तरदप्टानि यानि शन्यान्तराण्यपि। 
तेषामुत्पत्तिचिलयो शिवशून्ये सदोदिते॥ 
न तदस्तिन यत्तत्रन तदस्तिन यत्र तत्‌ । 
अन्त्वेहीरूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ॥ 
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्यात्परमे नये। 
तद्नाइत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः ॥! 
इति स्वातन्त्र्पस्वरूपं तच्छन्यम्‌ , तथा यदभावगं गगनकुसुमादि- 
ष्वपि सत्तास्फूतिप्रदत्वेन महासामान्यरूपम्‌-~ 
“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाचिशेषिणी ।! 


इति उक्तत्वात्‌ — 
"नमामः सर्वेसामान्य रूपं तत्पारमेइचरम्‌ ।! 
इति Sada, तत्‌ एव सर्वस्वरूपं भेरवं भाव्यं-भेरवत्वेन भावनीयम्‌ , 
तःद्घावनाप्रकषंण Ted सम्यक्‌ बोधो भवेत्‌। अभावव्यापकं महा- 
सत्तास्वरूपं च प्रकटीकृतं महेश्वरानन्दपादे:-- 
'कः ARAU: कुसुमाञ्गचति गगनकुसुमस्य | 
यत्स्फुरणानुप्राणो लोकः स्फुरणंच सवंसामान्यम्‌॥? 
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इति । सद्भाव: सत्त्वम्‌ तस्मात्‌ विशेषो-भेदः असद्धभावोञ्सत्त्वम्‌ इति 
यावत्‌ | कोश्सद्भावो गगनपुष्पस्य सतः कुसुमात्‌-न कश्चित्‌ इत्यर्थ: | 
अत्र हेतुमाह यत्स्फुरणानुप्राण इति tl १२७ N 
“यतो वाचो निवतन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह | 
आनन्द aam विद्वान्न विभेति gana ॥! 
'न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतो ऽ यमञ्चिः | 
तमेच भान्तमनुभाति सच 
तस्य भासा खचेमिदं चिभाति॥? 
'आनन्दात्खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्ति अभिसंचिरान्ति ।' 
( ão ३०३-६ ) 
इत्यादिना प्रतिपादितं सर्वमेतदृब्रहाव भवति, इति दुढानुभववला्‌ सर्वत्र 
भेरवस्वरूपवोधवान्‌ भैरव एव *वति-ब्रह्म सपद्यते इत्यर्थः ॥ १२७ ॥ 


अप रा माह--- 

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्यिते । 

बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्यगगने मनो fan- 
akas ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति, 


आकाशात्‌ निष्क्रान्तम्‌ अशून्यं धाम समाविशति इति शाक्त्येवेयं 
भू: ॥ १२८ ॥ 


इत्येवं नित्यत्त्रव्यापकत्वानुभूते वाह्याकाश एव शून्यधारणातिशयेन 
तदभ्यासातिशथाच्छ्न्यातिशून्यभूतं यद्धाम तत्रव समात्रिशतीति भावः ॥ 

अपरामाह--- 

यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनेव तत्क्षणम्‌ | 

परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

यत्र यत्र विषये मन: चाश्वल्यात्‌ याति, तत्तत्‌ वस्तु तेनेव afa- 


J DORR i अर ore qa } 
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कल्पसंवेदनेन मनसा तत्क्षणं परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत्‌ पुनरपि 
प्रत्याहृत्य 

“उभयाधीनश्धित्तवृत्तिनिरोधः ।! ( TTo १ Fo १२) 
इति पतञ्जलिनीत्या 


'अभ्यासेनेच कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।' 
इति भगवत्संभाविते चित्तवृत्तिनिरोधे वेराग्याभ्यासयुगलदाढर्थात्‌ 
मनसो निरालम्वनताप्राप्तियुत्रत्या परभेरवावेशवान्‌ भवेत्‌ । उकतं 
च गीतासु 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ i’ (६-२७) 
इति ॥ १२६ ।। 


अविकल्पसंवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणे तत्सर्वं परित्यज्य निरालम्वन- 
प्रापियुक्त्या परभँरवस्वरूपवान्‌ भवेदिति भावः ।। १२९ ॥ 


अपरामाह--- 
N ९७ च ` खिले 

भया सर्वे रवयति सवंदो व्यापकोऽखिले | 

इति भेरवशब्दस्य संततोचारणाच्छिवः ॥ १३० ॥ 


भा ऐ रव-इति अक्षरचतुष्कस्य भयमर्थः-अनुत्तररूपोऽक्रारः, 
इच्छा रूप' इकारः, अनुत्तरविश्वान्तिरेव आनन्दः, इच्छायां विश्रान्तिः 
ईशनम्‌ ,-तेन एष क्रियाशक्तेः प्रारम्भः आकार ईकारश्च, भा 
संविद्रूपः प्रकाशः, इच्छा ईशनं च आनन्दवपुषि अनुत्तरपरधामनि च 
घ्राग्भाविनि स्वरूपात्‌ अप्रच्याविनि यदा अनुप्रविशति तदा अ आ 
इ ई-इत्येतत्‌ एकारतया संपद्यते | अतुत्तरानन्दयोः इच्छायां प्रसरणेन 
एकारोत्पत्तिः, तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसंघट्टात्‌ ऐकारोत्पत्तिः | अत 
एव संध्यक्षरसंज्ञा एकार-एऐकारयोः | अत एव 

“अवण इवर्ण प |? 

इत्यनेन अ आ ए-इत्येतत्‌ , अकार-एकारयोः एकादेशेन अथवा 
आकार-एकारयो: एकादेशेन ऐ-भावः इति संवित्प्रकाशः शवलीभूतः | 
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सा इयं स्फुटा क्रियाशक्तिः, स्फुटक्रियाशक्तिमत्त्वम्‌ ऐकारार्थः। अत 
एव एकाक्षरकोशे 
iS ऐकारः स्यान्महेछ्चरः l’ 

इति उक्तम्‌ । तेन भैरवपदस्य अथमर्थः--भया संवित्प्रकाशरूपया 
ऐकारः क्रियाशक्तिमान्‌ महेश्वरः सर्वं रवश्रति विमुशति इति भैरवः 
इति एतदेव अभिधेयम्‌ । यद्वा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या ऐकारेण 
माहेश्वयंग्यञ्जिकया क्रियाशक्त्या सर्वं विमुशति। agar प्रत्य- 
भिज्ञायाम्‌ 

"70207 जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया | 

ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवन मतम्‌ ॥? (१।१।४) 
इति । अर्थान्तरं तु द्वितीयपादेन आह--सवँदो व्यापकोऽखिले इति | 
तया भया सर्व शुभाशुभं राति ददाति, aa वाति अनुगच्छति 
व्यापकतया इति ALA: 


E a ०१ > 9 
रवरप्रेरितो गच्छेत्स्वग वा इवभ्रमेच वा। 


इति हि उपनिषत्‌ , इति अहनिशम्‌ उच्चारणात्‌, परमशिवीभावो 
भवति | एतदुच्चारणमाहात्म्य श्रीमदभिनवगुप्तपादः दशितम्‌ 


श्रात्मन्येच न मामि नाम विसरद्रोमाश्वरेखाडुरा- 
क्रान्त्या किं च दचीयसीरपि दिशो जानामि रुन्धे हठात्‌ | 
यन्मे भरव भेरवेति wa हृद्ग्रन्थिचिर्फोटन- 
शुख्यत्पाराचपारापञ्जरभरः कायोऽप्यनन्तायते ॥! 
इति । अत्र स्वदेहे अमानम्‌ अप्रभवनम्‌ , अतिद्राणां काष्ठानां 
वलात्‌ आक्रमणज्ञानम्‌ , त्रटचत्पशुसम्बन्धि पाशपञ्जरत्वं स्वकायस्य 
पराकाशायमानत्वं विना न संभवति इत्यतः--कायोऽप्यनन्ताथते 
इति उक्तम्‌ | समस्ततादात्म्यभावनया जोवन्मुक्ततायां परमेश्चरक- 
रूपतावेशात्‌ परसिद्धिलाभः, यन्मया स्तुतम्‌--आत्मन्येव न मामि 
इति । एतत्तु विवृतिविमशिन्याम्‌ अभिनवगुप्तपाद दशितम्‌ | इयं 
करङ्किणी मुद्रा | 
“अनन्तं खुरबत्मं खम्‌ ।" 
इत्यमरः । कायोऽपि मोक्षायते इति पाठान्तरम्‌ । 
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केचित्तु farad रवयति इति पठन्ति, तत्‌ न साधु यदि भूरवः 
इत्यादिपदसिद्धिः स्थात्‌ तहि एतत्‌ संगच्छत । यद्यपि प्रचुरपुस्त- 
वे ष्वपि एष पाठोऽस्ति, तथापि धारणपोषणार्थो भरतिः कतमदक्षर- 
मपेक्ष्य योजनीयः,-न तावत्‌ भेरवपदमध्यात्‌ भेक्रारापेक्षो भरतिः 
रेफापेक्षो वा वकारापेक्षो वा | सभुदायपक्षे तु नहि “भर? इत्यर्णयुगस्य 
भरणादिकं वकारमात्रस्य रवणार्थत्वं युक्तिमत्‌ प्रथमं AEs संयोज्य 
पुनरवेकारस्य पूर्वसंगतरेफसंयोजनेन काकाक्षिन्यायापादनं न युक्तम्‌- 
कष्टकल्प्यत्वेन कल्पनागौरवात्‌ | भरण-रवण-वमनार्थो भेरवः इति 
चिरन्तनार्थोऽपि न युक्तिसहो-भेरवपदस्यंव सिद्धत्वात्‌ , ऐकारस्थ 
सुषिरपातो वक्रारवत्‌ भैरवपदासिद्धिः। अन्यच्च द्वितीयचरणे तु 
परमेश्वरेणेव सवेदत्वम्‌ अखिले व्यापकत्वं विवृतम्‌ । तत्‌ राति-वाति- 
क्रियायुगलार्थो द्वितोयपादोक्तः क्षेमराजादिभिः न चेतितो, यतो 
विज्ञानोद्योतम ङ्गलइ्लोकप्रारम्भे भरणाद्यर्थ एव प्रकटीकृतः । सर्व- 
धारकः, सर्वपोषकः, सर्वप्रदः, सर्वव्यापी, Axa: इति मूलग्रन्था- 
भिधेयं विचार्यं भीरूणामभयप्रदो भैरवः, तथा भवभयाक्रन्दस्य कारणं, 
भीरवरुचाम्‌ ईशः, भानि नक्षत्राणि ईरयति चालयति इति भेरः कालः 
तं वायति इत्यादिस्वकपोलकल्पितस्व चातुर्य मात्रनेपुण्य प्रदर्शन विषये 
गजनिमीलनविधा इथम्‌ । तदत्र सारासारार्थविवेकविषये सहृदया 
एव प्रमाणम्‌-इति क्षन्तव्यं गुरुभिः। एतज्जनकृतवणंचतुष्काक्ष र- 
योजनाथस्तु तन्त्रालोकसारप्रदशितनयेनैव AA: ॥ १३० ॥ 


विश्वमिदमखितलं मिया रवयति त्रिमृशति, अथ वा अवति रक्षति नीला- 
नीलसुखवेद्यराशेः सर्वस्याहमिति विमर्शंनात्‌-वाह्यान्तरे सर्वत्र ‘agafen 
इत्यनुभवदाढर्याधिगमाच्छिवः संपद्यते तथा च 'न सावस्था न या शिवः' 
इत्यादिना एतदाम्नातमस्ति ॥ १३०॥। 


अप रामाह--- 
अहं ममेदमित्यादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गतः । 
निराधारे मनो याति तद्भयानप्रेरणाच्छमी ॥ १३१ ॥ 


अहम्‌, मम इदम्‌-इत्यादिन्युनाहन्ताज्ञानध्रसङ्गनापि }निराधारे 
वस्तुनि प्रबुद्धगोचरे पूर्णाहंभाव एव मनो याति-अहं-विमशेस्य अत्रुटि- 
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तत्वेन निविशेषत्वात्‌ । परमानन्दात्मकत्वं तु आत्मनो न कदाचित्‌ 
विच्छिद्यते-पूर्णाहम्‌-विमशंस्य परमात्मत्वेन सर्वत्र सत्त्वात । अप्र- 
बुद्धादीनां सर्वेषाम्‌ एक एव आत्मा, सर्वे हि स्वात्मन्येव रागिण 
स्वात्मप्रमव परमेश्चवरभजनम्‌ 
‘Taq ब्रह्म RAISA ।' 
इति उक्तत्वात्‌ । अहं-विमर्शस्य न्युनतापूर्णतादिना विच्छेदाभावात्‌ 
प्रबुद्धात्मा अप्रबुद्धात्मा वा आनन्दस्वभाव एव । अतो महेश्वरानन्दा- 
दिभिः विद्यायां वाप्यविद्यायां स्वानन्दसत्तया स्वात्मविषयं परं प्रेम 
न कदाचित्‌ हीयते इति उक्तम्‌ | यथा-- 
“नन्वात्मनः प्रियाथ adea प्रियत्वं भणति श्रुतिः | 
तस्मादानन्दस्वभावः आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा ॥' 
इति । 
मान भूच हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते | 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥! 
इति | 
'त्वमेवात्मेश AJE HAAVAA रागवान्‌ । 
इति स्वभावसिद्धा स्वद्गक्तिं जानञ्जयेज्ञनः i’ 
इति । तस्मात्‌ न कश्चित्‌ अप्रबुद्धो न कश्चित्‌ प्रबुद्धः सुप्रबुद्धो वा, 
कि तु स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा भाति। अवोधवोधसंवोध- 
कल्पनया तत्स्वातन्व्र्यं विघटते, अतो बोधादिविकल्परहितत्वेन शान्तो 
भवेत्‌ ॥ १३१ U 
‘afar वासुदेवो चिष्णुचिश्वम्भरो हरिः 
इत्थं की्तंनमात्रेण कलौ मोक्षो दि शाश्वतः ॥' 
अहमिदं, मम, मया, इत्यादिप्रसङ्गेषु निराधारं मनः कृत्वा ‘Ae नानास्ति 
किचित्‌” इति, इत्यनेन तद्धघानाभ्यसनेन, प्रेरणात्‌ भहंविमर्शंबलाधिगमात्‌, 
शमी शान्तद्वन्द्रोऽवाप्तपरनिर्वाणो जायत इत्यर्थः n १३१ N 
इति पाञ्चरात्रमतं कटाक्षेण प्रमाणयन्‌ शाक्तीं भूमिम्‌ आह-- 
अपरामाह- 
नित्यो विभुनिराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः | 
शब्दान्‌ प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ कृताथोऽथानुरूपतः ॥ १३२ ॥ 
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विभुः परमेश्वरो नित्यत्वादिस्वरूपः इति अर्थानुगुण्येन तानु 
शब्दान्‌ मुहुः Faraday कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः | भट्टनारायणेनापिं 
नामकीतेनमाहात्म्यं स्तवचिन्तामणौ पदे पदे अभिहितम्‌ 


'नामापि ध्यायतां ध्यानेः किमन्याळम्बनेः फलम्‌ ।! 
इत्यादिना ।। १३२ ॥। 


faa: सर्वज्ञः सर्वत्र शिव एव इत्येवं प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ प्रक्ृतार्थानुरूपतया 
पदार्थ दृष्टया कृतकृत्यो भवत्येवेत्यर्थः, जानामि करोमि इत्यत्रेव मुक्तस्वभावः 
स्पादिति भावः । तथा च स्पन्दे 
'शुणादिस्पन्द्निःष्यन्दाः सामान्यस्पन्द्सश्रयात्‌ | 
लब्धात्मलाभाः सततं स्युज्षेस्यापरिपन्थिनः ॥ १९ ॥ 


अप्रवुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः | 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे खंसारवत्मनि॥ २०॥ 


अतः सततमुद्युक्त' स्पन्द्तत्वविविक्तये | 
aaa निजे भावमचिरेणाधिगच्छति॥ २१ i’ 


इत्यादिना निर्णीतमस्ति।। १३२ ।। 


दवेतप्रपश्चज्ञानं श्रम एव, इति वेदान्ताभिमताम्‌ इन्द्रजालघार- 
णाम्‌ आह 


अपरामाह-- 
अतस्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वेमवस्थितम्‌ । 
~ ~ ७ ७ 
कि तत्वमिन्द्रजालस्य इति दाढ्यांच्छमं ब्रजेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपम्‌ , अत एव इन्द्रजालतुल्यम्‌ | कि तत्त्वम्‌-न 
किच्चिदित्यर्थ:। अतः सर्वेम इदमिन्द्रजालवत्‌ प्रतीयते, न वस्तुसत्‌ 
इत्यथः ॥ १३३ U 


अतत्त्वमसारम॒ इन्द्रजालवदिति प्रतीत्या--सर्वेमिदमिन्द्रजालतुल्यमेव 


६६ विज्ञानभेरवः श्लोकः १३४-१३५ 


तत्पर सद्वस्तु व्यपदेश्यं प्रमातृतत््वमिति भावनादाढर्थेन तत्त्वविद: निर्वाण 
पदावाक्षिभेवेदिति भावः ॥ १३३ ॥ 


अपरामाह-- 
आत्मनो निर्विकारस्य ज्ञानं क्व च त्रा क्रिया । 
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत्‌ ॥ १३४ ॥ 


बोधात्मकस्य चिदात्मनो निविभागत्वेन निविकारत्वात ज्ञानं 
क्व, क्वच वा क्रिया, ज्ञानक्रिये विकार एव, तदायत्ता बाह्या 
पदार्थाः, अतः सर्वेम्‌ इदं शून्यमेव ध्यायेत्‌ | यदुक्तं चन्द्रज्ञाने 
“अध ऊध्वं fae: सर्वा भूमिरापोऽनळस्तथा | 
चायुश्च खं मनो gaga ये गुणाः॥ 
सचे area निरालम्बं तत्र aa प्रतिप्रितम्‌। 
यस्किचित्सक- भावरूपं तन्त्रेषु णतम्‌ ॥ 
agarat चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम्‌ | 
श्रान्ति त्यजस्व चं पुत्र सव शून्ये प्रति्ठितम्‌ i 
शून्यात्प्रवतते शाक्तिः Anant: प्रजज्ञिरे | 
वर्णभ्यश्च तथा मन्त्रा मन्त्रेभ्यः स्रृष्टिरव्यया ॥ 
तस्माच्छून्यं जगड्यायेद्यन्न नद्येत्कदाचन tl’ 
इति । अतश्च ज्ञेयकार्यादिरूपं जगदपि न किञ्चित्‌ इति निरूढशुद्ध- 
संविदोऽनुत्तरभावध्राप्तिः | इति areal भूः ॥ १३४ ti 
ज्ञानक्रिप्रादिशक्त्ययोगाज्ज्ञेया दिकल्पना कुतः, न कुतश्रन । अतो निर्वि- 
कल्पात्मकस्य निविकल्पमेवेदं जगत्प्रतिभासते इति भाव: । तथा च 
मालिनीविजये 
‘ar सा शक्तिजंगद्धातः कथिता समवायिनी | 
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
सेकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छणु। 
पएचमेतदिति श्ञेय नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
शञापयन्ती जगत्यत्र MAARATA | 
पयं भवस्विदं सर्वेमिति कार्योन्मुखी यदा il 
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जाता aga तत्तदत्कुवत्यत्र क्रिया मता। 
at यथा द्विरुपेब पुनभद्रनकथधा il 
अर्थापाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी | 
तत्र तावत्समापन्ना मातृभाव चिभिद्यते ॥ 
द्विथा च नवधा भेदेः पश्चाशद्धा च मालिनी! 


इत्यादिना प्रकाशितोऽयमर्थः ॥। १३४ ॥। 


अप रा माह--- 


os 


न मे बन्धो न मोक्षो मे भीतस्येता विभीषिकाः । 
्रतित्रिम्त्रमिदं azioa विवस्वतः ॥ १३५ ॥ 
मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो, मोक्षो वा,-देशकालाद्यपरिच्छिन्न- 


त्वात, परिच्छिन्नस्येव बन्धमोक्षभावात्‌ , केवलम्‌ एताः बन्धमोक्षादि- 
कल्पना मायाशक्तिवशात्‌ अपरामृष्टस्व रूपस्य भोतस्पंव 


‘द्वितीयात्‌ वे भयं भवति’ 


इति द्वैतत्रस्तस्य; न तु चिदद्वेतपरामशंशीलस्य विभीषिकाः-चटक- 
भीत्युत्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः। तत्वज्ञानिनस्तु कि 
करिष्यन्ति एता:-अनेन बन्धनम्‌ , इदं न कतव्यम्‌ , इदं कतव्यम्‌ , 
अनेनव मोक्षः, इत्याद्याः कल्पना 


‘faa पथि विहरतां को विधिः को निषेधः 0? 
इति शुकमुन्युपदेशात्‌ । उक्तं च कल्हणकविना 


'शालीन्पलाळपुरुषोऽवति यः कृशानु 
दृग्धाननश्वटकपेट कभीतिदानः | 
त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्‌ 
कि तत्र भञ्चनकतां चनकुञ्जराणाम्‌ ॥ 


इति । यथा सूर्यस्य बिम्बमेव प्रतीपं जलमध्ये अस्ति, तथा बुद्धिरेव 
परिमितविषया-बद्धोऽहं मुक्तोऽहम्‌ इत्याकारा प्रतीपा इति मम किम्‌ 
आयातम्‌, बुद्य॒घाद्यवभासकत्वेन तदतीतत्वात्‌--इति बुद्धिमेव 
त्यजेत्‌ ॥ १३५॥ 


७ वि० 


Re विज्ञानभेरवः श्लोकः १३६-१३9 
'मायापरिग्रहवशाद्रोश्रो मलिनः पुमान्पशुर्भचति ।? 
t To सा० १६) 
"इत्यादिना निर्णीतोऽयमर्थः परमार्थसारे सुस्पष्टः | अथ च तत्रैत 
"गच्छति गच्छति जळ इव हिमकरविम्वं स्थिते स्थिति याति | 
तचुक्ररणभुवनवग तथायमात्मा महेशानः ॥? ( प० aro ७) 
इत्यादिना, एतत्सर्व बुद्धेः प्रतिवि म्बितमेव सूर्य चन्द्रमसोरिव जलप्रतिबिःवादौ | 
:इत्थं दुष्टान्तदा्षर्टान्तिकयोर्योज्यमित्ति भाव: ।। १३५॥ 
अन्तःकरणत्यागम्‌ उत्त्वा बाह्यक्ररणत्यागधारणाम्‌ आह-- 
अपरामाह-- 
~ e € ~ २ 
इन्द्रिद्वारक सव सुखदुःखादिसंगमम्‌ | 
~ a ७ a हुन ९. 
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वतते ॥ १३६ ॥ 
सम्बध्परमानसुखदुःखादिमप्र सर्वेम्‌ इन्द्रियद्वारायातम्‌ , न तु मम 
चिदात्मनो वास्तवम्‌ इत्यतो हेतोः इन्द्रियाणि परित्यजेत्‌ । इन्द्रि- 
याणाम्‌ एष एव सम्यक्‌ त्यागो--यत्‌ स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम्‌ । 
‘ad हि चिद्विळासान्ता मनोवुद्धीन्द्रियादयः ।? 
इति उक्तनयेन स्वस्त्रूपचिन्मात्रविलासज्ञानम्‌ इन्द्रियाणां स्वस्थत्वं 


वर्तेते । वर्तेते इति fast लट्‌ । ततश्च आत्मसंस्थ एव 
तिष्ठेत ।। १३६ ॥ 


द्रष्टा दृश्यं दर्शनं च इति भेदकल्पनात्यागादात्मनि स्तरस्थः-स्वात्मेव 
-भवति दत्यथंः ॥ १३६ ॥ 


अपरा माह--- 
ज्ञानप्रकाशकं At सर्वेणात्मा प्रकाशकः । 
एकमेक्रस्वभावत्वात्‌ ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते ॥ १३७ ॥ 
सवं प्रकाश्यं वेद्यं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकम्‌ अस्ति। 
“कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।' ( TTo व्या० ३।३।११३ ) 
इति ज्ञानपदस्य कर्तरि प्रयोगेन ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य 
तदेवम्‌-विधम्‌ वेदकप्रकाशपं वेद्यम्‌ इत्यर्थः | वेदकसाध्यं वेद्यत्वम्‌ 
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उक्त्वा वेद्यसाध्यं वेदकत्वम्‌ आह सर्वेणात्मा इति । सर्वेण वेद्यजातेन 
आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति । वेद्यम्‌ ऋते किमपेक्षं वेदकत्वं 
वेदकस्य, वेदक: इति कस्य वेदकः इत्यर्थः। भतो वेद्य एव जीवितं 
ददाति वेइकस्य इति । वेद्यत्वं वेदक्रत्वस्वरूपम , वेदकत्वं वेद्यत्वात्म- 
एकप्रक्रतिकत्वात्‌ | अतो ज्ञानं वेदकम्‌, ज्ञेयं वेद्यम्‌ एकमेव तत्त्वं 
विशेषेण भावयेत्‌ | यदुक्तम्‌ 


qaa वेदका पते तावढेद्याः कथं प्रिये। 
वेदकं वेद्यमेक लु तत्त्वं नास्त्यशुचिस्ततः॥? 
इति | किच 
“प्रकाशम,न न प्रथक्प्रकाशात्‌ 
स च प्रकाशो न एथग्विमशात्‌ | 
नान्यो वचिमशोऽ५हमिति स्वरूपात्‌ 
अहंचिमशाऽस्मि चिदेकरूपः Il 
इति नीत्या प्रकाशकं ज्ञानं न आत्मनः पृथक्‌ , सर्वशब्दवाच्य ज्ञेयजातं 
ज्ञानात्‌ न पृथक्‌ इति ऐक्यं भावयेत्‌ ॥ १३७॥ 


“प्रकाशमान न पृथकप्रकाशात्‌ 
स च प्रकाशो न पृथग्विम्शात्‌ | 
नान्यो चिमशाऽहमिति स्वरूपा- 
दहं fanaisfa चिदेकरूपः WW’ 
इति नीत्या न किमपि प्रकाशाद्वचतिरिक्तं भाति ada वा, 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ ।" 


इत्यादिलक्षणेन च सर्वं चिन्मयमेव विभाव्य, यज्ज्ञानं तदेव ज्ञेयादि इत्यादि 
तत्त्वज्ञाननिष्ठः संभवति इति भावः I १३७॥। 


अधुना निविकल्पदशाप्राप्त्यर्थं पूर्वोक्तट्रादशोत्तरशतशून्य भूमिषु, 
एकस्यामपि विश्रान्तानां प्रमातृणां यावज्जीवं जीवन्मुक्ततायां, देहपाते 
पुनस्तेषां विदेहमुक्ति:--पा रमे श्व रस्वरूपाभेदात्‌ तत्तुल्यता, 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रेच समचळी यन्ते ।' 
इति उपनिषत्प्रामाण्यात्‌ निष्कलब्रह्मोपासकानां न कुत्रचित्‌ गतागतं 
पशुप्रमाठृषु स्वर्गनिरयगमनमिव, सकलंब्रह्मध्यायिषु आचरादिमागं- 
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गमनमिव उत्क्रान्तिरपि तेषां नेव भवेत्‌ । कि तु निष्कलब्रह्मोपासक्र- 
प्राणानाँ तप्तकटाहप्रक्षिप्तजलबिन्दुवत्‌ तत्रेव लयो, यत्‌ स्थानम्‌ 
fared शुद्धं निविकल्पं पर पद्म्‌ ।' 
यदाह कठवल्ल्युपनिषत्‌ 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत amg: परमां गतिम्‌ ।॥" 
इति परमगतिशब्दप्रतिपादितम्‌' पूर्वोक्तलक्षणभेरवशरीरमेव तेषां 
स्वतः सिद्धं, न पुनः प्रेत्य वबाह्तिलान्नमध्वादिपिण्डसाधनापेक्षा 
कार्ममलावृताणुसंघवत्‌ , एतत्‌ aay अभिप्रेत्य आह-- 


अपरामाह-- 
मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌ | 
यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तङ्केरचं वपुः॥ १३८ ॥ 


मानसं संकल्पात्मकम्‌ , चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्पा, आत्मा 
एतदुपहितः परिमितप्रमाता, एतत्‌ चतुष्टयं यदा परिक्षीणं fasa- 
मत्कारम्‌ आपन्नं तदा तत्‌ पूर्वोक्त भेरवं वपुः 'अन्तः स्त्रानुभवानन्दा’ 
इत्यादिकम्‌ | यदेवं ताहि कतृत्वज्ञा तृत्वे प्रमोतस्यापि जोवन्मुकत्य व~ 
स्थायामिव कथं न उपलभ्येते, ? इति चेत्‌ , रहस्यं श्ुणु-स्त्रतन्त्रो 
नित्यः परमेश्वरः, तस्य एतदेव स्त्रातन्त्र्यं-यत्‌ देहेन्द्रियादिभिः जोव- 
दशाम्युपगमे क्रीडनकः खेलनं कदाचित्‌ स्वस्वरूपविश्रान्त्या वाह्म- 
स्पन्दनं परित्यज्य प्रतिष्ठितस्पन्दाभ्युपगमः सुषुप्त्यादित्रत्‌ , पिण्ड- 
पातानच्तरं अक्षूव्धा निष्क्रियावस्था हि स्वतन्त्रेण परात्मना अभ्यु- 
पगता इत्यतो ज्ञातृत्वाद्यनुपलब्धिः। इयमेव अवस्था श्रीभगव- 
दुगीतासु 

“तथा देद्दान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।' ( २।१४ गीता ) 
इति मालामन्त्रावसरे भेरववपुःस्वरूपा देहान्तरप्राप्तिरेव द्वेपायनेन 
निदिष्टा । उक्तं च भेरवस्रोतसि अनुत्तरभट्टारके 


galue पिण्डस्य न किंचिदुपलभ्यते | 
सुखं दुःखं न चेवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 
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जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जन; | 
अकालक ळना हे तुगमागम विचजितः ॥ 
निराल्म्बो निरुत्साहः शून्य भूतः शिचः स्वयम्‌ | 
संज्ञानारोन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥! 
तथा तत्रेव देवीं प्रति वचनान्तरम्‌ 
'चिचरामि न चेकाकी कदाचिच्छून्यरूपता। 
सव सरचमयश्चाहं तद्रमेऽहं त्वया सह ll 
कदाचिदीरशं विश्वं रइयमेतदितीरितम्‌ । 
इति । अनेन अभिप्रायेण जेमिनीया अपि अन्त्येष्टिसमये निर्जीव- 
स्यापि पिण्डस्य विष्णसंवन्ध्येकविशतिस्तानानि वितरन्ति, अन्यथा- 
अविनाशी वा अरे अयमात्मा |’ 
“नित्यो नित्यानां ।! 
‘a जहाति ad चापि सवंग्यापी धनञ्जयः ।! 
इत्येवमादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि स्युः। तस्मात्‌ पञ्चत्वेऽपि भैरवं 


वपुः निविकल्पमेव, इति न कश्चित्‌ दोषः | जयरथोऽपि एतद्रहस्यनय- 
निष्ठितानां तीर्थादिकमपि अनुपयुक्तमेवाह, यदुक्तं स्तो त्रेञ- 


'चहुळमहस्ति वोधे प्रोच्छलत्येकरूपे 
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा | 
अचिदित परमार्थास्तीथेदेचालयादि- | 
` श्रयणमुपदिशन्तो हन्त नापत्रपन्ते ॥' 


इति । तत एतन्मार्गश्रद्धावतां विवेकिनां जीवन्मुक्तिरपि तृणमिव 
भासते, का कथा पशुदशंनजीवितभूताया अन्त्येष्टिवार्तायाः, यत्‌ 
स्तोत्रेऽपि 


'नयकलनया यस्योद्भूते विवेकपराम्ते 

तृणमिच न सा जीवन्सुक्तिगंता गणनीयताम्‌। 
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंचिदि स्फुरन्‌ 

अभिलषति नेवान्त्येश्थाद्याः क्रियाः पशुकस्पिताः ॥! 


इति । मृतस्य पिण्डरचनापि उपहास्येव । यदुक्तम्‌ -- 
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“प्राग्जन्मकोटिसमुपाजितदुष्छृतो घ- 
खेदावहं कमपि पिण्डमवेति जन्तुः | 
ऊर्ध्वाध्चशासनरतो5पि गुरुसृंताय 
तस्मे समपंयति पिण्डमिति प्रमादः WW’ 


इति | एतन्नयावलम्बिनो मरणं जीवितं च तुल्यतया इत्याह । मरणं 
जीवितं च देहस्येव, न तु आत्मन 


“जीवापेतं वाच किळ इदं त्रियते न जीवो भ्रियते ।! 


इति श्रृतेः। एतन्निस्तर ङ्गोपदेशमध्यात्‌ एकयापि धारणया नैश्रल्ये 
सति, अस्य योगिनो द्विविधा दशा-जीवन्मुक्तिः सति देहे, faoz- 
पातानन्तर तु विदेहमुक्तिः इति । तत्र यावत्‌ जीवावस्थायां मानसादि- 
चतुष्टयं परिक्षीणमेव, सर्वत्र सव॑दा चिन्मात्रावहितत्वेन तच्चमत्का रा- 
पन्नत्वात्‌ AACA, देहपाते तु शान्तबोधाख्यं देहान्तरमेव पर मेश्वर- 
स्वरूपत्वात्‌ , न तु अन्यदेहान्तरप्राप्तिरुत्क्रम्यते, नहि सवेगतस्य 
आत्मनः उत्क्रान्तिः संभवति | यदुक्तं वीरयामले-- 


'उत्क्रान्तिचिद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकद्पना l’ 
मानं परिच्छेदः इत्यथः | 
“अमानै शून्यनिर्भासे कस्योत्क्ान्तिः क च RAT ॥ 


यदि सवंगतो देवो चदोत्क्रम्य क्क यास्यति। 
अथासचंगतो देवो घरतुस्यस्तदा भवेत्‌ ll’ 


इति । इति प्रेत्य मुक्ति: जीवन्मुक्तस्यैव, न तु देहाभिमानिनः कर्म- 
जडस्य, तस्य मलिनवासनाश्रयत्वेन परलोकगमनमेव, श्राद्धपिण्ड- 
दानादिकं तदुपयोग्येव, यत्‌ देहाभिमानवासना श्रीमदाचार्याभिनव- 
गुप्तपादः दशिता वातिके 


अस्ति मे पिण्डदोऽदयाहं पिण्डदानक्रमात्तथा | 
प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूणंदेहोऽस्मि सुस्थितः ॥ 
अरष्टक्रियया पुत्रशिष्यस्वात्मादिक्लतप्तया | 
स्वगंभाग्यद्मत्यन्तमात्त स्गोगसुस्थितः ॥ 
नास्ति मेपिण्डद्‌ः कश्चित्स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती | 

A ora 5 
न मे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि ATRA l 
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इति । स्वसंवित्स्फार एव तथा तथा स्वनिरयफलको भ्रान्त्येव, न तु. 
तत्त्वत: | इति अलम्‌ अप्रकृतेन ।। १३८ ॥ 


मानसं मनः, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणशक्तिः, आत्मा च एतदुपाधिमयौ 
जीव इति कथ्यते, इत्येतच्चतुष्टयमुपाधिमयं माथीयोपाधिगलितं यदा क्षीणं-- 
यदा क्षीयते, तदा चिच्छेषतया हिमनिर्मुक्तमास्करवत प्रकाशमानः प्रकाश 
एवावशिष्यते-इति दुढानुभवसमधिगमात्‌ साक्षादृर्मरव एव भवतीति भावः ib 


एतत्‌ उपसंहरति-- 
अपरामाह-¬ 

निस्तरङ्गोपदेश।नां gagh समासतः 
द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविजनः ॥ १३९ ॥ 
ढ्वादशाभ्यधिक शतं द्वादशोत्तरशतम्‌ ॥ १३९ ॥ 


इत्थं मया धारणोपदेशानां द्वादशाभ्यधिकं शतमुक्तम्‌, एतदेव विज्ञाय 
साक्षादूभेरवस।रूप्यमेवेतीति तात्पर्यम्‌ ॥ १३६ I 


अपरा माह--- 
अत्र चेकतमे युक्तो जायते भेरवः स्वयम्‌ । 
च at Ce 
वाचा करात कमाण शापानुग्रहकारकः ॥ १४० ॥' 
अत्र च एकतमे-एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि, युक्तः समा-- 
हितः, वाचा, न पुनः प्रयत्नेन इत्यर्थं: ॥ १४० l 
एतासु धारणास्वन्यतमनिष्ठावान्‌ मायीयोपाधिसंवलितवेद्यराशिपति- 
तेन्द्रियगणोऽपि, वाचा कथनमात्रेण शापानुग्रहादिकर्माणि करोति, तत्रापिः 
तथेव समाध्येकीभावनया तत्तदुज्झित्य निस्तरङ्गप्रकाशवान्‌ Ata: साक्षाद्ध-- 
वतीति निश्चय: ॥ १४० ti 
अजरामरतामेति सोऽणिमादिगुण।न्वितः । 
~ ७ ~ oN A Qa ~ 
योगिनीनां ग्रियो देवि सवमेलापकाधिपः ॥ १४१ ॥ 
'अपाम MAARTI अभूम” 
इत्यादिनोक्तधारणाभ्यासदाढ्यन अजरामरतां संप्राप्य, विज्ञानात्मकसोम- 
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पानात्‌, योगिनीनां-ज्ञान क्रिया नन्दा दिशक्तीनां प्रभुः स्वामी, सर्वेत्र मेलापकृत्‌ 
सकलस्यास्य वेद्यवेदकादिराशेः खिलीक्ृृतस्वभावो$त्यन्तनिमंल चिद्वपुरद्वेत- 
प्रकाशमय: परमात्मा Aa: संपते, इति तात्पर्यार्थः ॥ १४१ ॥ 
A ~ e ~ N CoA 
जीवन्नपि fagmisa gia च चेष्टितम्‌ । 
श्रीदेवी उवाच 
इदं यादि aa परायाश्च महेश्वर ॥ १४२ ॥ 
इदम्‌ इति उक्तरीत्या सर्वमयव्यवस्थायां सत्याम्‌ , जप्यते को 
जपश्च कः-भेदस्य अभावात्‌ ॥ १४२ ॥ 
जीवन्मुक्त एवासौ, पश्यन्नपि श्वुण्वन्नपि जिधन्नपिञइत्यादिक्रियाः gaa 
लिप्यते । तथा च भगवान्‌ 
'पछ्यञछण्वन्स्पृरन्‌ जिघन्नइनन्गन्छन्र्चपञश्चसन्‌ | 
प्रलपन्चविसजन्गहन्नुन्मिषन्निमिषन्नाप | ( ५-८) 
ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भखा।? ( ५-१० ) 
'इत्यादिना समादिशति | तथा च स्पन्दे 


'गुर्णाद्स्पन्द[नःष्यन्दाः सामान्यस्पन्द्संश्रयात्‌ | 
saraga: सतत स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः il’ ( १९ ) 
इत्यादिना निर्णीतमस्ति। तस्मात्‌ कर्माणि कुर्वन्नपि च न लिप्यते इति 
"सिद्धम्‌ ।। 
“ताद्रूप्येण भेदं संदिहानेव पुनरपि पृच्छन्ती 
एवसुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः । 
ध्यायते को महानाथ पूज्यते कश्च दृप्यति ॥ १४३ ॥ 
हूयते कस्य वा होमो यागः कस्य च किं कथम्‌ | 
महानाथ हे देव ! कस्य वा किमथंम्‌ i १४३॥ 
न्स्पष्टमेतत्‌ ॥। 
x 
श्रीभेरव उवाच -- 
एपात्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेष्वेव मगेक्षणे ॥ १४४ ॥ 
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प्रक्रिया जपादिका । परे भावे विश्वपूरण स्वस्वभावे या भावना 
विमशंना 


अहमेव परो हसः शिवः परमकारणम्‌? 
( स्व० ४ To इलो० ३९५ ) 


इत्यादिरूपा भाव्यते संपाद्यते ॥ १४४॥ 
उक्तानुयोगनिर्धारणां समादिशन्‌ 
भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या। 
जपः GIST स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ॥ १४५॥ 
स एव नादः भअङ्गतकाहंविमर्शात्मा जपनीयो देवः । या भावना 


निष्पाद्यते स जपः इति अन्वयः। जप्यम्‌ आह स्वयं नादो मन्त्रात्मा 
इति 


'पृथड्यन्त्रः परथडत्रन्जी न सिद्धयति कदाचन I’ 
इति न्यायात्‌ | अत्र सूक्ष्मवस्तूपदेशमये शास्त्रे ॥ १४५ ॥ 
प्रक्रिया वाह्मा-जपपाठतीर्थाटनादिक्रिया, परे तत्त्वे वाह्येति कथ्यते ।। 
ध्यान हि निश्चला वुद्धिनिरकारा निराश्रया | 
न तु ध्यान शरीराक्षिसुखहस्तादिकर्पना ॥ १४६॥ 


निश्चला प्ररूढा, निराकारा न।नोल्लेखशून्या, निराश्रया कन्दहुद्‌- 
द्वादशान्ताद्याश्रयहीना ॥ १४६॥। 


सोऽहं agda शब्दस्य अनाहताख्यस्य श्रवणाज्जपः, ईदुङ्मन्त्रात्मतया 
aiga मन्त्रः, वेद्यावेद्यपतितापि समाधानवलान्निवातदीपवद्या निश्चला 
बुद्धिस्तद्धयानमिति कथ्यते, अत एव निर्विकारा निराश्रया चेति ॥ १४६ ॥। 


अपरत्र बाह्योपकरणपूर्वा पूजा, अस्मिन्‌ दशने तु निविकल्प- 
दिव्यपदावेशात्‌ अन्यत्‌ न अचनम्‌ इत्याह-- 
पूजा नाम न पुष्पाद्येयो मतिः क्रियते दढा | 
निबिकद्पे परे व्योम्नि सा पूजा Aleta ॥ १४७॥ 
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महाव्योन्नि परचित्प्रकाशे, आदरात्‌ श्रद्धाप्रकर्षात्‌ , यो लयो 
विश्रान्तिः, सा यस्मात्‌ पूजा तस्मात्‌ GSTS: नाम न पुजा ॥१४७॥ 
परे व्योम्नि परचिदाकाशे लयः विश्रान्तिरेव तत्त्वतः पूजेति भावः ॥॥ 
अत्रेकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत NEA | 
भरिताकारता सात्र तृष्तिरत्यन्तपूणंता ॥ १४८ ॥ 
एकतमयुक्तिस्थे योगिनि इति शेषः ॥ १४८ ॥। 


अत्र घ्रोक्तधारणासु, एकतमयुक्तिस्थे सिद्धसमाधानदाढ्यं योगिनि, 
उत्तरोत्तरं निविकल्पसमाधिरसास्वादाद्या पुर्णस्व'त्मस्वरूयोपलव्धिपूर्णता सा 
तृप्तिरित्यर्थं: ।। १४८ ।। 
` ~ A 
महाशून्यालये aa भूताक्षविपयादिकम्‌ | 
हूयते मनसा साधे स होमश्रेतनाखुचा ॥ १४९ ॥ 
महाशून्यस्य शून्यातिशून्यपदस्य आ समन्तात्‌ लयो यत्र परतत्त्वा- 
त्मनि वह्नौ, तत्र भूतेन्द्रियविषयभुवनतत्त्वादिरूपं सकलं जगत्‌, 
तद्विभागकल्पनाहेतुना सह, चेतना विश्वानुसंधात्री शक्तिरेव खक्‌ 
तया हूयते यत्‌ , स होमः अग्नौ हविर्दानम्‌ इत्यर्थः | 
‘fafa: aan चित्तमाज्यम्‌ |’ 
इत्यादिश्रुत्ि:। स होमः स्रक्‌ च चेतना इति पाठान्त'म्‌ ॥ १४६ ॥ 
महाश्न्यालये शून्प्रातिशून्यरूपे परभरवस्वरूपे वह्नौ भूतेन्द्रियतत्त्वादिरूप॑ 
सवं जगत्‌ संकल्पविकल्पात्मकं विभागकल्पनाहेतुना मनसा सह, यत्र चेतनेव 
Qh तया हूयते, स होमस्तत्त्वत इति । १४६ l 
यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा | 
© ° ९ Cn 
क्षपणात्सवंपापाना त्राणात्सत्र्स्य पावोते ॥ १५० Ih 
यागो देवपूजा I 
उक्तसमाधानोत्थानन्देन तुष्टिरेव यागो देवपूजा, पाशक्षपणभवत्राण- 
धर्मत्वादनाश्रितशक्त्यावेश एव क्षेत्रं न च पुनः कुरुक्षेत्रधर्मक्षेत्रादिंगमनादि । 
रुद्रश क्तिसमावेशः-सर्वंज्ञत्वा दिषट्शक्तिप्रादुर्भावश्चेति ॥ १५० L 





| 
| 
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रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्र भावना परा। 
अन्यथा तस्य TACT का पूजा कश्च तृप्यति ॥ १५१ Il 
पशुप्रमातुः, रुद्रप्रमातृणां पतिरूपाणां या शक्तिः अनाश्रिताख्या 


तस्याम्‌ समावेशः तन्मयीभवनं तदेव क्षेत्रम्‌ इति अन्वयः । हेतुरूपेण 
aaqa निर्व क्ति-क्षपणात्‌ इति । तत्‌ क्षेत्रं न पुनः कुरुक्षेत्रादि १५१।। 


प्रकारान्तरेणाद्वैतसत्तत््वस्य पूजनतर्पणादिकर्म व्यतिरिक्तं न संभवतीति 
भावः ॥ १५१ ॥ 
यागक्षेत्रादि किम्‌ कथम्‌ इति देवीप्रशनविषये आदिशब्दग्राह्यं 
स्नानमपि निदिशति-- 
सदाचारेषु मुख्यतपानुष्ठेयं स्तानमपि निदिशति-- 
स्त्रतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्त्रात्मा हि सर्वतः | 
आवेशन तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
स्वात्मस्वरूपे आवेशनमेव मुख्यं स्नानम्‌ इति भाव: ॥ १५२ U. 
निगदितधारणाभ्यासेनाद्तस्वात्मस्वरूपस्य स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारतवा- 
नुभवात्तत्स्वरूपे लयभावनंव मुख्यं स्नान मित्यर्थः ।। १५२ N 


येरेव पूज्यते द्रव्येस्तप्यंते वा परापरः । 
JAT पूजकः सब! स एवैकः क्क पूजनम्‌ ॥ १५३ ॥ 
येः इति कुसुमादिभिः अलिबलिपिशितादिभिश्च । परापरः इति 


परादेव्या सहितः परः परमेश्वरः। अतः क्व पूजनम्‌ उक्तपारमाथिक- 
पूजाव्यतिरेकेण न किचित्‌ अन्यत्‌ पूजनादि इत्यर्थः ॥ १५३ N 


ये रेव द्रव्य: कुमुमादिमिः पूज्यते, क्षीरखण्डादिभिर्वा तप्यते, परापर इति 
परादेव्या सहितः परः भैरवः इति, यश्चैव पूजकः स एव पूज्य इत्येनेन 
तत्त्वज्ञानेन कव पूजनन्‌ स्थूलमार्गेण, यत्‌ सर्वस्य पुज्यपजादेस्तदेकस्वरूपतया 
क्वापि भिन्नता नेति भावः ॥ १५३ ॥ 
ब्रजेत्प्राणो AAI इच्छया कुटिलाकृतिः | 
दीघोत्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ॥ १५४ ॥ 
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प्राणप्रवेशनसमये अपानस्य संघट्टनात्‌ हृदयादौ | अस्य पद्यस्य विस्तृतो 
रहस्यार्थस्तन्त्रालोकादौ निगदितस्तत एंवावध्रार्यः, तत्रापि गुरुमुखत एव 
समाधेयतया नास्माभिरिह वितानित इति क्षन्तव्यम्‌ ॥ १५४ ॥। 


अस्यामनुचरन्‌ RI महानन्दमयेऽध्यरे | 
तया देव्या समात्रिष्टः पर॑ भेरवमाप्डुयात ॥ १५५ ॥ 
पट्‌ शतानि दिवा रात्रो सहस्राण्येकर्विशतिः | 
जपो देव्याः age: प्राणस्यान्ते सुदुलभः ॥ १५६ ॥ 


Seq प्राण” इति सक्ार-हकारजपात्मिकां परां देवीम्‌ उप- 
क्रान्ताम्‌ 'होच्चारं मनसा कुर्वन्‌’ इति हंसोच्चारं मनसा कुवन्‌ शान्ते 
प्रलोयते इति मध्ये अभिहिताम्‌, पुनः सर्वेषु इलोकेषु चतुर्थंच रणेषु 
फलभूतां शून्य भूमि प्रज्ञापारमितां निविकल्पावस्थां इलोकत्रयेण अन्ते 
उपसंहरति,-ब्रजेत्प्राण इत्यादि। प्राणः ‘ay इत्येवंरूपः प्रकाशो 
व्रजेत बहिः faala , जीवः 'अहम्‌’ इत्येवंप्रकारः क्षपा ङूपः, घ्राणस्य 
बहिनिःसरणे अपानस्य अन्तःप्रवेशने जीवात्मता संभत्रति इति 
संभावनायां लिङ्‌ | जीवस्य प्राणान्तर्वतित्वात्‌ , घ्राणस्य हकार- 
लिपिवत्‌ कुटिलाक्ृतित्वात्‌ जीवोऽपि कुटिलः, प्रत्यावृत्य अन्तःप्रवेशा- 
भावे जीव एव नस्यात्‌ इति अपानदशेव जीवध्रादुर्भावः इत्यतो 
faq जीवः’ इति उक्तम्‌ । वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेशेच्छ्यव | 
कुण्डलिन्या अधोमुख्या; सार्धेत्रिवलयाकारत्वात्‌ तदन्तःस्था प्राण? 
शक्तिरपि feari maradi आकाशो वालाग्रशतभागानाम्‌ 
अन्तिमो भागः परमसुक्ष्मो निराकृतिः | आधारवक्रतया आधेयस्यापि 
उपचारात्‌ THA, न तु तत्त्वतः इति प्राण एव कुटिल: | हृदया- 
काशसं विन्मात्रात्‌ जीवदशोद्‌भूतिः 


प्राक संचित्प्राणे परिणता |! 


इति श्रतेः । पूर्णाहंविमर्शंसंविन्मात्रात्‌ न्यूनदेहाभिमाति जीवत्वम्‌ , 
महाकाशत्वे सति घटाद्याकाशोद््‌भतिवत्‌ । इडायां वामनाड्यां 
संवलनात्‌ , पिङ्गलायां दक्षनाडयां वलनात्‌ प्राणशक्तेः द्विवलया- 
कारत्वं | सुषुम्नाख्या मध्यनाडी तु सार्धेमात्रात्मकत्वात्‌ सार्धा। 
घ्राणस्य हृदाकाशात्‌ आरोहृणेन प्राणात्मकतया ‘eq’ इति, द्वाद- 
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शान्तात्‌ अवरोहणेन अपानदशया 'स' इति वर्णंद्रयोत्पत्ति:। जीवस्य 
जीवत्वमेतद्रणंद्वयव्यक्त भाषणेन 
“इंस-हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति सवदा |? 

इति, उक्तत्वात्‌ जीव एव जपति, न तु परमेश्वरः-हंस इति मन्त्रण 
न्यूनाभिमानघटनात्‌ , ईश्वरदशायां तु पूर्णाहन्तात्मकतथा ‘Ag सः, 
सोऽहम्‌ , अहम्‌ इदम्‌ इत्यादिविमर्शाच्छरितत्वात्‌ इदं त्याज्यम्‌ 
इदम्‌ उपादेयम्‌ , इदं मम, न इदं मम इति हान-समादानधरमित्वात्‌ 
हंसत्वम्‌ | एवं चिदकरश्मिविकासे दिनप्रकाशः प्राणः, तत्संकोचेन 
रात्रिरपानः। एवं स-हयोः घर्मावर्मयोः, दीर्घह्वस्वयोः, दिनक्षपयो 
अग्नीषोमयो, मूलभूता हृदाकाशसंवित्‌ श॒न्यभूमिः परा देवी विज्ञान- 
तन्त्रे सर्वसाधारणा फलभूता निदिष्टा | एतस्या विततरूपत्वं दर्शयति 
दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा । इति। सा महादेवी 
महदम्बरकप्रकाशस्वरूपा संविदूगगनचरी गमातृप्रमेयप्रमाणगामिती 
स-ह”-इति वर्णेद्रयसत्ताप्रदा तद्विश्रान्तिभाजनम्‌ , तन्मूर्धाकाश- 
स्थत्वात्‌ तटस्थरूपत्वेन स्थिता तत्पाइवेस्थान्तरबे हिष्क रणविक्षर्गकर्त्री 
अजपा-अव्यपदे श्यापि सती वितताकृतिभंवति | तस्या एव विस्तारो 
इतसंपत्तिदिनक्षपात्मिका | सेव पर क्षेत्रं सर्वपाशानाम्‌ क्षपणात 
सवस्य त्राणात्‌ तीर्थभूमिर्वा सा, नतु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम्‌ । gA 
परापरा दशा-भेदाभेदात्मकतया अहम्‌ इति प्राधान्येन, इदम्‌-इति 
गुणीकारेण, अर्थत: तच्छन्दास्मच्छुब्दयोः अभेदः, तत्तया मत्तया 
निदेशेन भेदश्च इति परापरात्वम्‌ | स्फुटवाच्यहकार-सकारान्तर्गभिता 
परा देवी अन्तः प्रवेशदशायां हं-कारस्य मस्तकोध्वें 

अम्‌ इत्यनुस्वारः ।' 
इति कृतलक्षणानुस्वाररूपा केवलबिन्दुतया अजप्या। एवं बहि 
निःसरणदशायां सः-कारपारवें 

‘a: इति विसजनीयः ।? 
इति कृतलक्षणविसजनीयात्मिका अकारं विना बिन्दुद्वयस्य अनुच्चार्य- 
त्वात्‌ अजपा । एवं वर्णक्रमेण अजपात्वम्‌ । संवित्त्रमेण तु dfa- 
त्प्रकाशेन सरवंशब्दस्फुरणम्‌ | तत्स्फुरणं तु न केनचिदपि संभवति- 
संविदन्तराभावेन स्वप्रकाशत्वात्‌ , स्वप्रकाशस्य च परप्रकाशान- 
पेक्षत्वात्‌ प्रदीपस्य प्रदीपान्तराभाववत्‌ | AT जीवोऽस्ति हंसमन्त्र- 
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जीवः, तन्मन्त्रमात्रविमर्शानुसरणेन तस्य पूर्णाहंविमर्शः कथं जायते, ? 
इति चेत्‌ ब्रमः-अत्राहुः महेश्वर।नन्दपादा 
यदि निजहृदयोछासं निर्णेतुं नित्यनिष्कळमिच्छा | 
मध्यतुटिस्त्रुटितव्या अस्तङ्गतयोः सोमसूयंयोस्तहि ॥' 
इति । सोमः अपानो-हकारः सकलवेद्यवर्गपोषकत्वात्‌ , ज्ञातृत्वात्‌ 
सकारात्मा सूर्य: हंक्रार-सः कारयोः अस्तङद्भतयोः सतोः मध्यतुटि 
उद्धतंव्या-माणिक्यमालिन्यादिवत्‌ | सकारस्य अस्तङ्गमनं स्वहृदये 
विसजनीये हकारस्य च स्वहूदय्रसंरुटीकरणलक्षणे अमुस्वारे यदा 
विश्रान्तः तदा मध्यमा तुटिः-विभज्यावस्थानक्षणलक्षणो यः 
कालखण्डः स उत्त्रुटितव्यः, तदानीम्‌ अहं a: इति विमशे उत्पद्यते। 
हुंसमन्त्ररिलष्टः अहं सः, सोऽहम्‌ इति महामन्त्रः, स एव विमृष्टव्यः 
स्वात्मप्रत्यभिज्ञानोपायत्वात्‌ । | 
जयरथस्तु-स-हाभ्यरा-सकार-हकाराभ्यां जातो जपः सहजोऽ- 

कृत्रिमः | 

-g क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणो | 

परस्परद्षषरतो मत्तौ नागहुडोपमौ ॥ 

कस्तो रोधयितु शाक्तो वीयं मुक्त्वास्वरं महत्‌।' 
इति। अत्र क्षपादिनामानौ इति क्षपा-दिनाभ्याम आ समन्तात 
अननं ज्ञानं ययोः इति यथाक्रममपानस्य प्राणस्य च क्षपया दिनेन च 
शास्त्रीयो व्यपदेशः | यदाशयेन वीरावलिकुले 

'सितासितौ दीघंहृस्वो धर्माधमौ दिनक्षपे। 

क्षीयेते यदि तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ॥' 
इति । शुक्लो दिनम्‌ , कृष्णा रात्रि: । प्रकाशविक्रासेन दिनस्य 
दीर्घता, तत्संकोचेत रात्रिह्व॑स्वा । वेदोक्तविध्यधिक्रारवाहुल्यात्‌ 
qå दिनस्य, रात्रेस्तु तदनधिकारात्‌ अधर्मता । त्रयोतनुत्वं सूर्य- 
स्यैव, न तु चन्द्रस्य। कुम्भक्रावस्थया प्राणापानयोः प्रशान्ति 
योगिनाम्‌ अभीष्टेव, अत एव क्षीयेते at इति उक्तम्‌ । अन्यथा हि 
वथायुहरणम्‌ अनवरतजन्ममरणप्रवाहकारणं विदध्यातां। श्रुति- 
स्मृतिषु तु दिनक्षपयोः श्वत्वेन निर्देशः कृतः, मृत्युदूतत्वात्‌ आयु- 
हरणात्‌ जनहिंसकत्वाच्च | तथा च ब्राह्मणम्‌ । 
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‘gat चे यमश्वौ यमस्य दवानो यद्होरात्रे ताविदं 
मनुष्याहरणावन्तःप्राणप्रवेशेनोपख्जन्तो प्रवहतः ।! 
इति | तथा यमसूक्तं च 


‘ata इवानो यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ | 

ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्म! अनमीवं च देहि ॥ 

उद्नसावसुतृपा उदुद्वछो यमस्य दूतो चरतो जनां ag । 

तावस्मभ्य इशये सूर्याय पुनरदीतामसुमयेह भद्रम्‌ ॥' 
-्चवुरक्षौ चतुरपरिव्तिनौ-दिनात्‌ अनन्तरं रात्रिः तस्या अनन्तरं 
दिवसः इति, एवम्‌ अविच्छिन्तपरिवतिनौ इत्यर्थः | शकन्ध्वादिवत्‌ 
-चतुरक्षौ इति रूपम्‌, चतुरं निपुणं चक्रश्रमणं ययोः तौ इति विग्रहः, 
` चक्रवाचको हि अक्षशब्दः, चक्रेण परिवर्तनं लक्ष्यते, चतुरचक्रौ 

‘samt at maA वेवस्वतकुळोद्भवौ | 
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिसको ॥' 

-इति कपिशवर्णः ear रात्रिः, चित्रवर्णः शवा दिनम्‌ , प्रातःकाले रक्त- 
प्रकाश, मध्याह्ने शुक्लतायाम्‌ , सायं श्यामत्वेन, कर्ब्रवणंत्वात्‌ 
` दिनस्य | वेवस्वतोऽत्र मृत्युः तद्गृदोत्पन्नत्वात्‌ तद्रक्षकत्वात्‌ जनायु- 
-हुरणात्‌ म॒त्युदूतौ, तदर्थं manfas पिण्डमेव पिण्डं कवलं 
दास्याम-ममतायाः त्यजामि । शुनो हि भक्तादिपिण्डदानं लोके 
. ख्यातम्‌ , अहोरात्रिपरिवृत््ा भौतिकपिण्डस्य संजातजीर्णेभावस्य 
क्षतिः इत्यतः-पिण्डं प्रदास्यामि इति उक्तम्‌ । मम पुनः चिद्रूपस्य 
अविनाशिन एतद्गतिपरिवर्तनस्य अङ्गीकृतप्राणापानगतिविच्छेदे 
तौ इवानौ हिसकौ न भवेताम्‌ , तत्कृतं हिंसनं न संभवति, इति 
संभावनायां लिङ्‌ । शुनः सकाशात्‌ अवश्यं तद्विरचितदंशननिरा- 
करणेन स्वात्मरक्षणं विधेयम्‌ । तस्मात्‌ योगेन ध्यानेन यदि at 
क्षीयेते तदा दीक्षा,-ज्ञानसद्भावः पशुवासनाक्षयश्च, इति दिक्‌ । 
. अस्वरं पुनः निविभागा पश्यन्ती भूमिः इति केचित्‌ आमनस्ति। यत्‌ 
आदिष्टं श्रीवामननाथेन 


“अप्राणमस्वर ध्यात्वा पझ्यन्त्या निर्चिभागया | 
९ 
चिन्माचस्पदायोगेन fasta: स्यात्परे पदे i 
- इति । अस्यापि मूलभू: 
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'ततोऽस्वरोऽकसोमाञ्चिकळावीजप्रसूतिभाक्‌ । 
उदेत्येकः QAR प्रमाणार्थंप्रमाठुगः ॥! 


इति । अर्थः प्रमेयम्‌ इति श्रीक्रमस्तोत्रसंत्रादात्‌ अपादानत्वेन परेव 
देवी देशकालाकारावच्छेदविनाशिनी समालम्भनीया | एषेव भगवती 
निरावरणरूपा प्रज्ञापारमिता इति उच्यते तत्‌ उक्तम्‌ 


निष्प्रपञ्चा निराभाखा निचिकल्पा निरामया। 
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा विन्दुनादचिवाजिता ॥ 
प्रज्ञापारमितापारा सवंवुद्धोदया परा |! 


इति । इयमेव शून्यभूमिः विज्ञानतन्त्रे परमशिवेन उपदिष्टा सर्वत्र, 
अन्यदशेनेषु शून्यावस्थाया मोक्षत्वं प्रतिपाद्यते । भावनाबलेन यः 
साक्षात्कारः स शेवशास्त्रेषु मायागर्भपरिश्रमणमेत्र इति निश्चिनुमः, 
इति अलम्‌ । अस्यां TUTUA सकार-हकारसंघट्टात्मको य 
आनन्दः स महानन्दः तन्मये यज्ञ 'सोऽहम्‌? इति त्रिमशरूपे अनुचरन्‌ 
तिष्ठनु-तया पश्पन्त्या सह एकीभूतः aq परास्वरूपो भवेदेव 
इत्यर्थः | ‘ga’ इति मन्त्राणाम्‌ अहनिशं यावती संख्या जायते तत्‌ 
दर्शगति-षट्‌ शतानि इति। सुदुलंभः इति-अजप।जपविमशेन 
प्राणनिर्याणसमये बहुतरजन्माजितपुण्यातिशयेन लभ्यते इति 
शिवम्‌ ॥ १५६॥ 


प्राणस्यान्ते पर्यवसानावस्थायाम्‌ ॥ १५६ ॥। 
इत्येतत्कथितं देवि परमामृतशुत्तमम्‌ । 
एतच्च नेव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ १५७॥ 
परशिष्ये खले क्रे अभक्ते गुरुपादयोः | 
निविकर्पमतीनां तु॒वीराणामुन्नतात्मनाम्‌ ॥ १५८ ॥ 


निविक़ल्पमतित्वादेव वीराणां छिन्नसंशयशत्रृणाम्‌ , उन्नतः 
शुद्धविद्याप्रधानो न तु मायापतितः आत्मा येषाम्‌ ॥ १५८॥ 


निविकल्पमतीनां वीराणां च्छिन्नसंशयानाम्‌, उन्नतात्मनां शुद्धविद्या 
प्रधानमायोत्तीर्णानाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
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सक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यं निविशङ्कया । 
ग्रामो राज्यं पुरं देशः पुत्रदारकुट्म्बकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
तत््वोपदेशकस्य देहप्रमातृकतभेदस्य, वस्तुतः शिवेकरूपस्य गुरो।, 
न तु नियतस्येव कस्यचित्‌ , भक्तानां निविशद्धूं प्रकाशनीयम्‌ ॥ 


दिव्यौव-सिद्वौघ-मानवौघादिगुरुपं क्ति भक्तानाम्‌ प्रदेयमेतद्रहस्यज्ञानमिति॥ 


सबमेतत्परित्यज्य MAATAAN | 

किभेसिरस्थिरेदेंवि स्थिरं परमिदं way ॥ १६० ॥ 

ग्राह्यम्‌ इति आत्मीकार्यम्‌ । स्थिरं धनम्‌ इति सर्वदौगेत्य- 
हरत्वात्‌ ॥ १६० Il 

राज्याद्य स्थिर ननुगा मिद्रव्यसं पत्त्यागेनैतदक्षय मनुवते मान मनुत्तरसुखफलं 
fazaa संग्राह्य यत्सवंथादेयं निदिष्टापात्रेभ्य इति ॥ १६० ॥ 

प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्‌ | 


श्रीदेवी उवाच-- 
देवदेव महादेव परितृप्तास्मि शंकर ॥ १६१॥ 
रूद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ | 
७ ~ ha क ® 
सवंशाक्तप्रभेदाना हृदय ज्ञातमद्य च॥ १६२ I 
इत्युक्त्वानन्दिता देवी कण्डे लग्ना शिवस्य तु ॥ १६३ ॥ 
सवंसंशयत्यागपुर्वं परमानन्दपदप्रवेशेन शिवेकमयीभूता-इति 
भावः॥ १६३॥ 
इत्येतानि पद्यानि स्पष्टव्याख्यानानि, तस्मादलं विवरणेन । १६३ ॥ 
श्रूतं देव मयेत्यादिप्रइनग्रस्थार्थं बन्धनम्‌' | 
ऊध्वं प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम्‌ ॥ 
ततः परमुपाध्यायकुशकाशाबलम्बनम्‌ । 
यद्वृत्तिग्रस्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचरम्‌ ॥ 
८ fao 
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भूर्जात्मकं वा नायातं जग्घं कालघुणेन तत्‌ । 
द्धं वा afgal च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः ॥। 
विज्ञानतन्त्रविवृतिः कृत संग्रहेयं 
वृत्त्यन्तरात्क्वचिदपि स्वमतेविलासात्‌ । 


नाम्ना झिबेतिग्रुणिकौशिकगोत्रजात्यो- 
पाध्यायशब्दयुतयाप्युपलक्षितेन Ll 


सुखजीवनाभिधाने रक्षति काइमीर॒मण्डलं qaa | 
अगमन्निःशेषत्वं विज्ञानोद्द्योतसंग्रहः सुगम: ॥। ५॥। 


समाप्तोऽयं विज्ञानभेरवोहृयोतः | 


श्रीविद्यानुग्रहावा पप्रेक्षालेशस्त्रिकागमान्‌ । 
आलोड्यालोच्य तत्तत्त्वसंग्रहाथ॑ सुविस्तृतम्‌ ॥ १ N 


विज्ञानर्भरवे गुढपथे पदप्रवोधिनीम्‌ | 
दुर्ध्वान्तभवदुःश्व भ्रविभ्रंशात्पालनोदिताम्‌ ॥ २॥ 


वेदसप्ताषवेदा न्त्ययुगाब्दमधुपक्षतौ । 
विज्ञानकौमुदीमेतां भट्टानन्दो व्यकासयत्‌ ॥ ३॥ 
समाप्तेयं विज्ञानकौमुदी नाम विज्ञानभैरवटीका । 
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